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सम्पादव्छीय 


भगवत्प्राप्ति के लिये उपासना हेतु 
शास्त्रों ने कमं, ज्ञान, तथा भक्ति तीन मार्गोका प्रतिपादन 
कियाद) इन्हीं की मर्यादा मे अनेक महात्माओं ते आराधना 
की ओर प्राप्ति भी । 


यदियों कहं कि कमं, ज्ञान ओौर भक्ति 
एक त्रिकोणाकार सरोवर के तीन तट हैँ जहाँ पहुंचकर साधक 
एक ही परम तत्व की प्राप्ति करता है, तो अत्युक्ति न होगी । 


भ्कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा, हरेनमिव 
केवलम्‌" की उक्ति पूर्वतः सत्य है, परन्तु कमे भौर ज्ञान मागे 
का विरोध कहीं नहीं है) भक्ति का पथ कलयुग के लिये सहज 
सुलभ भौर सुगम है। यद्यपि कलयुग में ज्ञान माग की 
साधना के लिये सहज वातावरण का अभाव है, फिर भी जिन 
महानुभावो ने ज्ञान मागेसे उवासना कर प्राप्तिकी है वह्‌ दुलभ 
अवश्य हैँ । यों कहना होगा किं इन तीनों मार्गो का परस्पर 
शाश्वत सम्बन्ध है । एक दुसरा परस्पर मे ओत-प्रोत है । ज्ञान 
के विना भक्ति नहीं टिकती ओर भक्ति के लिये ज्ञान भी परमा- 
वश्यकं है । गोस्वामीजी महाराज कहते हँ -श्ञानहि भक्तिहि 
नहीं कुछ भेदा दोनों का समन्वय ही सौन्दयं है । कोरा ज्ञान 
शुष्कं है, नीरस है। भक्ति का पुट लगने पर सरस ओौर मधुर हो 
जाता है । विवेक तो इनमे निहित है ही । 





भूमिका 


प्रस्तुत ग्रन्थ वेद वाणी" तृतीय प्रचार 
बरह्मलीन स्वामी शरपूर्णानन्दजी महाराज के अपने शिष्यो को 
लिखे गये पो का संग्रह है । पुराण, शास्वों की विचारधारामें 
पगे महतुजनो के वाक्य वेदों कासार ही है- इसी विचारसे 
इस ग्रन्थ का नाम वेद वाणी" रखा गया । 


स्वामीजी महाराजने यह पत्र अंग्रेजी 
तथा बंगला भाषा मे लिघे थे । उन्हीं भाषाओं में ग्रन्थ के रूप 
भ वद्ध हुए । अव इनका हिन्दी अनुवाद स्वामीजी महाराज के 
शिष्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री विज्ञानानन्द जो ने किया । 


अनुवाद करना कितना कठिन है, इससे 
पाठक भली भांति परिचित हैँ । एक भाषासे दूसरी भाषां 
शब्दों का उपयुक्तं चयन्‌, भाव संरक्षण, अत्यन्त कठिन होने 
पर भी, अनुवादक महोदय ने अथक प्रयास किया हैजो 
सदेव प्रशंसनीय है । विज्ञानानन्द जी महाराज बंगाली ये 
उनको मात्रु-भाषा भी बंगला थी, अतः अनुवाद मे उचित 
रूपान्तर स्वरूप ठोक शब्द न मिल पाने पर उन्होने बंगला का 
पुट जहां-तहां दिया है। अनुवाद की भाषा को परिवर्तन 
करके छापना उसके परिश्रम पर कुठाराघात करना होगा । 
जहां-जहां भाषा कौ अस्पष्टता लगी--प्रयास किया गया कि 
उसे स्पष्ट कर दिया जावे, पाठकों की सुविधा के लिये किया 
भी गया। मै उन दिवंगत श्रीविन्ञानानन्दजी से करवद्ध क्षमा 
चाहुंगा जिससे उनकी भत्मा को कष्टन हो । 


(५) 


ग्रन्थ का विषय पाठकों के सामने है। 
यह पुज्य स्वामीजीं महाराज के जीवन की वास्तविकता है। 
छोटे-छोटे वाक्यों भौर देंनिक उपयोग मे आने वाले सरल 
उदाहुरणों के माध्यमसे स्वामीजीने जो उपदेश दिये हैँ वह 
साधक वग के लिये अत्तयन्त उपयोगी हैँ । 


--स्तरूप्नाद्दव्छ 





दो शब्द 


प्रस्तुत पुस्तक वंगला वेदवाणी" ततीय 
भचार पुस्तक का हिन्दी अनुवाद ठै, जिसको ब्रह्मलोन श्रीमत्‌ 
स्वामी ध्विज्ञानानन्द महाराज ने अपने जोवनक्राल मे किया 
था स्वर्गीय श्रपण्डित जयनारायणजो वरम गुर भक्तये । 
उनकी परवल इच्छा थो कि हिन्दो अनुवाद छपवाया जावे । 
उनकी सुपुत्र श्रोसुशोला शर्मा एम.ए., धरनिर्मला शर्मा एम.ए. 
तथा सुपुत्र श्रीलक्षमीनारायण शर्मा एम. ए. के प्रयास से इस 
कायं मे सफलता प्राप्त होने जा रही है । प्रस्तुत अनुवाद के 
संशोधन आदि का श्रेय श्रोविजय एम. ए., वृन्दावन निवासी 
को हैँ ।उनको हादिक धन्थवाद । 


श्रोभगवान से प्राथेना है कि पं० जय- 
नारोयणजो को पुण्यात्मा को चिर शान्ति दे । 


सही-- स्वाम निर्योषानन्द गिरि 
्रेसीडेष्ट 
स्वामी पुर्गान,द मेमोरियल टूस्ट 
शिवालय, ऋषिकेश 


सम्वत्‌ २०३७ 


प्रकाशकीय 


प्रस्तुत ग्रन्थ "वेदवाणी" का हिन्दी भनु- 
वाद श्रीविज्ञानानन्दजी की कृपा से. सुलभ ही पाया । यह्‌ ग्रन्थ 
मूल ल्प मे बंगला भाषा मे लिखा गया था । अनुवाद करने में 
स्वामीजौी ने काफी कुशलता दिखाई है । अनुवाद स्वंथा वंगला 
भाषा के अनुकूल वन पड़ादहै। 


पं० जयनारायण, कांधला निवासी 
श्रीस्वामीजी महाराज के अनन्य शिष्य थे तथा वात्सल्य-भाजन 
ये । उन्होने स्वामीजी के उपदेशों को अपने जीवन मे पूणेतः 
उतारा था। ग्रन्थ की उपादेयता को सदेव प्रशंसा करते रहते 
थे । कहते-कहते पुलकायमान हो जति अश्रुविन्दुं प्रवाहित होने 
लगते । गदुगद्‌ कण्ठसे कहा करते, यहं ग्रन्थ हिन्दीमेभी 
प्रकाशित होता तो अच्छा था। उन्तकी प्रबल इच्छा थी कि यह 
साधकोपयोगी ग्रन्थ हिन्दी में भी प्रकाशित हो । उनके सामने 
एसा नहीं हो पाया जिसका हमे खेद है । उनकी सुपुत्रौ श्रीसुशीला 
शर्मा, निर्मला शर्मा तथा सुपूत्र श्रीलक्षमीनारायण शर्मा के 
प्रयाससे यहछ्पनेजा रहा है। उनके परिश्रमके लिये हम 
उन्हे धन्यवाद देते है । 
इसके सम्पादन आदि तथा मुद्रण व्यवस्था 
के लिये हम श्रीविजय एम.ए. वृन्दावनःनिवासी के आभारी है । 


श्रीविंहारीदासः, वृन्दावनी ने प्रूफ संशोधन 
भद्रण, व्यवस्था तथा व्यक्तिगत रुचि लेकर पुस्तक छपवाने का 
जो सहयोग दिया है उसके लिये उन्हे धन्यवाद देते है । 


-प्नं० च्छेच्छाच्यन्वाथ 


मेरे गुरुदेव 


स्वामीजी महाराज ने बंगालमे जन्म 
लिया । उच्च शिक्षा प्राप्त की । मै विशेष पठा लिखा नथा 
फिर भी उनकी अत्यन्त कृपा का भाजन रहा । 


म्चे वचपन मे भजन साधन की कामना 
थौ । मेरे एक मित्र ने सहसा कहा कि तुम्हे हरिद्रार से ऊपर 
किसी रुथान भें गुरु मिलेंगे । एसा ही हुजा । 


श्रीपर्णानन्दजी भिरि सिद्ध कोटि के 
महात्मा थे । एक बार मै हिमाचल जिला कांगड़ा में वैचनाथ 
ज्योतिलिग स्थान पर साधनम रत था। महाराजजी उस 
समय.वनारस मे थे । मेरे गुरु भाई श्रौशरूमानन्दजी उनकी सेवा 
मेथे। महाराजजी ने उनसे कहा ब्रह्मानन्द का साधन ठीक 
चल रहा है, उस पर भशुतोष भगवान की कृपा है । उन्हीं 
दिनों भने देवा कि वे मेरे सिर पर हाथ रे मेरे पासही 
खड़े है उस दिन सेमेरा मन उनकी पा से विशेष प्रफुल्लित 
रहने लगा । 
भौतिक चक्षुं के सामने वे अवश्य नहीं 
रहे परन्तु उनकी अनुशरुति नित्य वनीं है । 


ब्रह्मानन्द, शिवालय ऋषिकेश 


जीवन परिचय 


स्वामीजी महाराज गुप्त रहने के पक्षमे .. 
रहे, जिससे उनके जीवन-चरित्र के प्रथम पक के विषयमे कु 
भी प्राप्त नहींद्वै। वे. जीवन-चरित्रि के विषयमे स्वधा 
उदासीन रहै । फिर भी इधर-उधर से जो जानकारी प्राप्त हो 
सको वह प्रस्तुत है । 


उनका जन्म बंगाल मे वारिशल' जिला 
मे हुजा जो आजकल बंगला देण ये है । उन्होने उच्चशिक्षा 
प्राप्त की। पठने क्रा काम भी किथा। पढाना छोड कर 
एल. एल. वी. करके, उन्होने वकालत शुरू करदी होनहार 
विरवान के होत चीकने पातः व्हा भी मनन लगा। माताके 
आग्रह पर विवाह हा, परन्तु वे अपने साधन मे रत रहे । 
राजनोति मे भाग भो लिया । 


जगत से मन उचट गया । स्वामी राम- 
कृष्ण परमहंसदेव के कृपापाच्र श्रीब्रह्यानन्दजी उन दिनों विद्- 
मानथे। मनमें विचार आया कि उनसे दीक्षालँ; ओर जाने 
को तैयार हो गये। देवी भगवती का आदेश हा कि साक्षात 
शंकर ही वुम्हं गुरुखूप मे प्राप्त होगे । कुछ दिन पश्चात्‌ पुनः 
स्वामी मूकानन्दजी से दीक्षा लेने कौ इच्छा हुई । कहते है 
जगन्माता स्वयं प्रकट हुई ओर कहा कि धुम्हे मेरे वचनो पर 


(४) 


विश्वास नहीं है ।' उसके वाद ये हरिद्रार चले आये गौर जगद्‌- 
गुरु श्रीशंकर महादेव ने उन्हे स्वयं स्वर्गाश्चम भे साक्षात दर्गन 
दियि। 
वे ज्ञानमार्गीं अवश्य थे परन्तु भक्ति 
उपासना के प्रति भी उनकी उतनी ही आस्था थी । उन्होने जो 
कुछ भी लिपि बद्ध क्रिया है वह सब प्रमाण स्वरूप हमारे सामने 
ठ । उनके आश्रम, शिवालय, ऋषिकेण के तीन द्वार भक्ति, 
जान तथा कमं उन्हीं कौ समन्वयात्मक विचारधाराके पोषक हैं । 
साधकोंके प्रतिवे कड़ा रुख अपनाते 
ये । शिथिलता न उनके जीवने थी मीर न ही साधकमें 
देखना चाहते थे । उसके लिये खरी-खरी सूनानेमेभीवे नहीं 
चकते थे, फिर भी बड़े-बड़े ओर पदे-लिवे लोग॒ उनके 
अनुगत हुए । 
केवल छः माह की साधना के पश्चात 
उन्होने इष्टदेव की सिद्धि प्राप्त करली थी । इष्ट्देव के आदेश 
काही पालन कर उन्होने साधकं को अपनाया । 


श्रीविरजानन्दजी इन्हीं के शिष्यये।वे 

स्वामीजी को बहत पले से जानते थे एकवार किसी ने पृष्ठा 

कि महाराजजी की कोई वात सुनाओ “उन्होने कहा, कि एक 

वार मन्दिर में वै दशेन कर रहे थे । किसी ने पीष्ठे से गर्दन पर 

हाथ मारकरकहादेवताके दशंन करोतोर्मने साक्षात्‌ रूपमे 
देव दशंन क्रिया ।' वह व्यक्ति श्रीस्वामीजी महाराज ही ये । 

स्वामी निर्दोषानन्दजी, ओर ब्रह्यानन्दजी 

विज्ञानानन्दजी आदि अनेक शिष्य है । ब्रह्मानन्दजी तो इनके 

अनन्य श्नद्धाल्‌ हैँ कहते हैँ एक बार ब्रह्यानन्दजी ज्वराक्रान्त 


(श्प) 


थे । महाराज जी से पृष्ठा, बुखार है क्या करू, महाराज जीने 
विनोद में कहा किं तेल मालिश कर गंगा में गोता लगाओः। 
ये इतने भोले हैँ कि एेसा ही करने को तत्पर ही गये । किसी ने 
उन्हें एेसा करते देखा कि ओर स्वामीजौ से जाकर कहा कि 
ब्रह्मानन्द तो स्नानदहेतु जा रहाहै ओौर उसे ज्वर टै कहता टै 
“महाराजजी ने कहा है, स्नान करने से उवर ठीक होगा ।' तव 
स्वामोजी स्वयं गए ओौर ब्रह्यानन्दजी से कहा कपड़ा ओद कर 
अन्दर लेट जाओ । महाराजजी कहा करते थे ब्रह्मानन्द बहुत 
योग्य साधक है । 
इन्हीं कै कृपापात्र ओौर स्वामीजी के 
जीवन को आदशं मानकर चलने वाले धे । कांधला ( म्रुजपफय 
नगर) निवासी पं जयनारायण जी । नज्रता की साक्ात्‌ सूति, 
देन्य के अवतार ओर स्वामाजी के वात्सल्य भाजन । स्वामी जी 
जब लेटते तो ये उनके चरण दबाया करते । स्वामी जी के लिये 
हर समय अपने आपको समपेण करने को तत्पर रहते । 
एक बार ये बे$ चरण दवा रहै थे । इन्होनि 
स्वीमी जीसे पृष्ठा “सुञ्ञ पर कृपा कव होगी'। स्वामीजीने 
उत्तर दिया, तुम्हे कठिन तपस्या करनी होगी । पण्डित जी ते 
स्वयं कहा था कि उसके वाद से उनमें सरसता भर गई । ओर 
कृपा कौ अनुभूति होने लगी । 


वे स्वामीजी महाराज के इतने वात्सल्य 
भाजनयथे कि कभी-कभी महाराजजी इन्हे छेडते हुए कहा करते 
थे कि हमारे पास अनेक साधक है परन्तु यह ( पंडित जय- 
नारायण) निकम्मा है, कह कर हंसते । पंडितजी का जीवन 
वडा सादाथा। वे साधन में हट थे । श्रीगीता' के प्रति उनकी 
अनन्यता थी । 


(आ) 


स्वामीजो ने अपने शिष्यो को आदेश 
द्याया क्रि १. स्टेज पर न आना २. शिष्यन बनाना । इन 
नियमों का कडाईसे पालन करना । यंही हुजा । इसलिये 
करीव ३५ वषं ऋषिकेश मे रहने पर भो स्वामीजो का व्यक्तित्व 
गोपनीय रहा ओर चरित्र अप्रकाशित । 


उनके चरिव्रके पक्षम हमारे सामने 
अनेक ग्रन्थ ही प्रमाण स्वख्प है उन्हीं मे उनका चरित्र 
समाया दह । 


करब ६० वषं तक इधर जगत भे रहकर 
सनु १६३६ वषं की दीपावली के दिन पूणं समाधि मे लय 
हो गए। 


विजय एम. ए. 


। 


ई 











4 न 








न + 


= = 














(स 


विश्व जब विलीन हो जाता है, भेद जव 
मिट जाता हँ तव भी जो विराजमान रहते है, वै निराधार सत्य 
ज्योति ही ब्रह्म हँ । वह्‌ ब्रह्म ही तुम हो, ठम जङ्‌ पुतले नहीं । 
फिर तुम किसके अधीन होगे ? 
अहंता जव पुणततया मिट जाती है, जोवत्व 
जव लुप्त हो जाता है- तव भो जो देदीप्यमान रहते है, वह्‌ 
नित्य ज्योति ही ब्रह्य दै । वह ब्रह्म ही तुम हो । तुम जड़ पुतले 
नहीं । फिर तुम्हारा जन्ममृत्यु कंसा ? 
दिशा तथा काल जहाँ प्रतीत नहीं होते, 
वस्तु भेद ( वस्तुओं मे भिन्नता का ज्ञान ) जहां नहीं रहता, 
समरसता ही जिनका स्वभाव है, वह्‌ अखण्ड-ञ्योति ही ब्रह्म है । 
वह ब्रह्म ही तुम हो, तुम जड़ पृतले नहीं । तुम्हारा फिर शुभा- 
शुभ कंसा ? 
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स्पन्दनं जव निट हो जाता रहै, जडता 
जव मिट जाती है, आवरण जव भंग हो जातां दै, तबभीजो 
वतेमाच रहते है, वह अचल ज्यौति ही ब्रह्यदटै। कह ब्रह्यही 
तुम ह्ये । तुम जङ्‌ पुतले नहीं । तुम्हारा फिर कमे-वन्धन 


। कंसा? 





सृश्ष्मसे भी जो सूक्ष्म है, व्योम-प्चक 
से भी (पाचि आकाशो से) जो बढ़कर है । (अधिक व्यापक है) 
जो “शान्तं शिवम द्रौ तम्‌" है, कह ध्रूव ज्योति ही ब्रह्महँ। वह 
ब्रह्म ही तुम हो । तुम जड पुतले नहीं । तुम मे फिर दोष-गुण 
कैसा? 

ज्योति समूहं के जो जीवन है, सम्पूणं 
प्रकाशो से भी जो अधिक प्रकाश वाले है, स्थिरता ही जिनका 
स्वरूपः है, वह स्वयं उयोत्ति ही ब्रह्य है । वह ब्रह्य ही तुम हो । 
तुम जड पतले नहीं । तुन्दे फिर कौन प्रकाशित करेगा ? 

संख्य जहां नहीं रहता, शोक जहां नहीं 
प्रवेश कर. सकता, जो चिर नवीन ओौर रसस्वरूप दै, वह 
अआनन्द-ज्योति ही ब्रह्य है । बह ब्रह्मही तुम हो। तुम जड 


। पृतले नहीं । तुमभें फिर दुःख दीनता केसी ? 


जिन्हे प्राप्त करने से संशय मिट जाता है, 


। स्पृहा नष्ट हो जाती है, मोह बन्धन दरट जाता दे, हद्य-ग्रत्थि 


चछिन्न-भिन्न हो जाती है, वह पूणं ज्योति ही ब्रह्य हैँ । वह ब्रह्य 
ही तुम हो, तुम जड पुतले नहीं । तुम मे फिर अतृप्ति कंसी ? 
बरह्म तुम-“सत्थं लानसनन्तम्‌” । 
ब्रह्म तुम-- “शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
ब्रह्म तुम-- “एकमेवाद्वितीयम्‌ ' । 
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यही होना पड़ेगा, पुणंतया होना पड़गा । 
शरद्य ही' होगे, तुम्हारा “अहं,” तुम्हारा “अहः ही होगा ब्रह्य । 
भेद किञच्िन्माव भी नहीं रहेगा । पुणंरूप से विलीन हो जाना 
पड़ेगा । इस हाड-चाम पर ब्रह्य का हलका सा लेप चढाने से 
काम नहीं चलेगा 1 ब्रह्म जड नहीं है, चेतन दै-- 
चिरःजाग्रृत चैतन्यमय होना होगा । जड 
ब्रह्य का सुहावना वेष धारण करनेसे ही काम नहीं चलेगा । 
इसलिये आवश्यकता है--विधिवत्‌ प्रयत्न 
की । उस प्रयत्न मे--सत्य तथा शौच, श्रद्धा तथा वीर्यं तितिक्षा 
तथा धेये, विवेक तथा वेराग्य, संयम तथा सदाचार--इन सभी 
की आवश्यकता है । ओर भी आवश्यक टै, अत्यन्त आवश्यक 
दै- नि रन्तर तपश्चर्या । 
विधिवत्‌ (वेध) भ्रयत्न क्या है-यह तुम्ह 
मालूम है यहाँ पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । 
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ 
मने बहुत लिखा परन्त्‌ पहिले जो कुठ 
तुम्हें बतलाया था, यदि उसको ग्रहण करिया होता तो इतना 
लिखने को आवश्यकता न होती ! 
वी र-कांगड़ा 
१२-१५-२५ 
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एक सर्वाधार अनन्त भगवान  “सच्चिदेक 
ब्रह्य" “शान्तं शिव मद तम्‌ (अणोरणीयान्‌-महतो महीयानु' 
अपनी महिमा भें चिर विराजमान हैँ । यह शुक्रमकायमव्रणम्‌' 
यह “अस्नाविरं शुद्धमपाप विद्धम्‌, यह अवाड मनसगोचरम्‌' 
अक्षर पुरुष ही अपने अचल गाम्भीयें मे नित्य विराजमान हैँ । 
इन सर्वातीत स्वयं ज्योततिः सत्य स्वरूप के अतिरिक्त ओर कुष्ठ 
भी नहीं था, ओरनदहो सकता है। यह अवकाश रहित एक 
माच्र ब्रह्य चैतन्य ही थे, एक मात यही है, ओर एक मात्र यही 
रहंगे । ये अखण्ड देव ही सव कुछ हए है, सब वेष इन्होंने धारण 
करिये हैँ ओर सव रूपों मेये ही प्रकाशितहो रहे । जोकुछदहै 
सबयेहीहैँ। सब इन्हीं का प्रकाशै है तथा इन्हींकेद्ारा 
प्रकाशित हो रहेदहैँ। इन्हींकी महिमा वेद ओर पुराणोंमे 
इन्हीं की चर्चा दशन (दशन शास्त्र) ओर विज्ञान मे, इन्हीं की 
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शक्ति विश्व भुवन मे, इन्दीं की कहानी भक्त के क्रन्दन मे, इन्हीं 
करा आनन्द निद्रा एवं जागरण में इन्हीं, का विलास जीवन 
ओर मृत्यु में इन्हीं का प्रचार प्रत्येक स्पन्दनमे ओौर इन्हीं का 
एष्वयं सव श्रुवनों मंहे। येही ज्ञानी का मोक्ष, योगी का 
केवल्य, बौद्ध का निर्वाण एवं भक्त का परमधन हैँ। येही 
“गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सहद दै। येही 
पत्तित-पावन, ये ही विपद-तारण भौर ये दी संसार-सागर के 
एक मात्र केवटरहैँ। येही परमामृत, ये ही परमानन्द,येही 
परमतरप्ति ओरये ही परम-शान्ति है। इन्हींकेन होने से जीवन 
विषमय हो जाता दै, गौर इन्ह प्राप्त करने से ही जीवन मधघुमय 
बन जाता है । इनका दशन करते हुए इनमें विलीन होते हुए 
ही साधक भावरसमें विभोर हौ जाता है गौर प्रेम की मस्ती 
मे अपने को भुला देता है । इन्हीं के अनन्त-रूप, अनन्त-भाव, 
अनन्त-सोौन्दर्थ, अनन्तशक्ति, तथा अनन्त धसीमता के अन्दर 
महायोगी पूर्णतया मग्न ओर लथ ( विलीन) हो जाते है । 
तपस्वी लोग विभिन्न समय में विभिन्न उपायों से इन्हे ही अनु- 
भव करते हैँ ओरं आस्वादन करते है । सौभाग्यशाली प्रेमीजं 
प्रत्येक रूप मेँ इन पुणेदेवता का ही दशन करते है, ओर वे प्रत्येक 
शब्द मेँ इनका ही नाम, इनकी ही वाते सुनते रहते है एवं 
भत्येक स्पन्दन भे इनकी ही अ गुलि निदेश ओर इनकी ही लीला 
दशन करते रहे हैँ । इनके ही अनन्त विलासमय अवतार-समुह, 
भक्तं मनोरञ्जन मूरति-समह, विश्वपावन रूपसमरह ओर आनन्द- 
घन उपलब्धि-सम्‌ह साधक को नित्य वैकुण्ठ में प्रतिष्ठित करते 
है । सुनो यह ठै उनकी घोषणाः- “ये यथा मामू प्रपद्यन्ते, 
तास्तिथेव भजाम्यहम्‌ ।"' अनन्त भावमय, अनन्त रूपमय, अनस्त 
केरुणामय, वाञ्छा कल्पतरु (सव प्रकार की कामनाओं को 
इण करने वाले) विश्वमूति भगवान ही साधक की रुचि तथां 
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प्रकृति के अनुसार उसे वांछिति वस्तु प्रदान करते रहते है । 
इनको ही पूजा सबं मन्दिरों मे, इनकी हौ उपासना प्रासाद तथा 
कृटीरमें होती है । सम्पूणं चराचर एक मात्र इन्हे ही चाहते हैँ । 
ज्ञान से या अज्ञान से, मोह्‌के नशे से अथवा विद्या के आलोक 
से सब एक मात्र इन विश्वदेवता कां ही अनुगमन करते हैँ । 
सकाम ओर निष्काम साधक, सगुण ओर निगुण उपासक, कर्मी 
भक्त तथा ज्ञानी, शेव, शाक्त तथा वैष्णव-सभी एक मात्र 
इनका ही भजन करते रहते है ओर इनसे ही तपस्या का समृचा 
फल प्राप्त करते हैं तुम इन्ह छोडकर किसकी उपासना 
करोगे ? जिस “"एकमेवाद्धितीयम्‌'' सवे शक्तिमान भगवानने 
दुसरे की सहायता विना दही विश्वब्रह्मण्डोंकी सृष्टिकीषै, 
जिसकी इच्छानुसार ही सव व्यापार हो रहै हैँ, जिनसे बढ़ कर 
सौर कोई नहीं है, जो सर्वातीत परात्पर पुरुष है, वे ही एकमात्र 
उपास्यहैँ। उनकी हीं छृपा से शैशव में माता का स्तनदुगध, 
विद्यालय मे शिक्षक से उपदेश ओर संसार मे सहायता देने वाले 
मिज एवं गुरु से साधन की विधिः प्राप्त हर्दहै।वे ही सव 
प्राणियों को कौल के बेल की नाई तथा पुतले (खिलौने) की 
तरह चला रह हैँ । तव फिर मनुष्यों पर्‌, वस्तुओं पर, अथवा 
शक्ति पर क्यों विशेष निभेर रहोगे ? जो समय के चालकदहै, जो 
अजुनके सारथि बनेथे, उन्हेंही अपने सारथिषूपसे वरण 
करना होगा । तुम पू्णेतया उनकी ही अधीनता स्वीकार करो, 
अनन्य निष्ठा के साथ उनके ही हार पर पड़ रहो । एवं उनके 
ही मुंह कौ ताक्ते रहो; वे ही सव संशय तथा सारे विघ्नो को 
हटा देगे । सुनो उनकी यह्‌ सुस्पष्ट वाणी । 


“कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः भरणश्यति । 
“भ्रच्चितः सवं दुर्गाणि मत्‌ प्रसादात्‌ तरिष्यसि" । 


1 
~ 


वेदवाणी 


“सवं धर्मान परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज? 1 
“अहं स्वां सवं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः” । 


तीव्र इच्छा रहनेसे ही जीवन सार्थक 
होता दै । शान्ति के लिये, भानन्दके लिये त्रिताप की चिर 
निदेत्ति के लिये चाहिये केवल. इच्छा, केवल पुरुषार्थ, केवल 


व्याकुलता, केवल सरलता, केवल पवित तथा केवल प्रेम ओौर 
निभेरता । 


हरि ॐ तत्‌ सत्‌ । 








ना रायणेषु । 


: | 1: ~: : अनन्तः करणा. क्रा मलयानिलः ` सवं 

दिशाओं को प्लावित करके प्रवाहित हो रहा.३, तुम केसे जड 
| बुद्धि वाले हो, करि से महानु अवसर पर सव द्वारो को बन्द 
| करक मोह निद्रा मे समय नष्टकररहेहो! वासना की जिस 
दावाग्नि के अन्दर मुग्ध-चित्त होकर तुमने अपनी सुख-शय्या 
स्थापित की है, वही तुमह शनैः शनैः जला रही दै । तुम भ्रान्त 
चित्त होकर धन तथा कुटुम्ब के जिस कण्टक-तरु को स्ेह-वारि 
से सींच करवटारहेहो, वही तरम्हारे देह ओर मन को जीर्ण- 
शीणं कर रहा है. इन्द्रि-परायण होकर तुमं विषस.के जिन 
तप्त लोह पिण्डों को प्रमसे आलिगन कर रहै हो, वेहीतो 
सम्भरणं तेज तथा वीर्थके साथ तुम्हारे अनमोल जीवन. को 
| विनष्ट कररहेहैँ। तुम रसे विवश मौर सारहीनहो कि 


॥ 
छि 
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देखकर भी नहीं देखते हो, जानकर भी नहीं जानते हो, समश्च 
कर भी नहीं समञ्जते हो ! विश्व जननी के युक्त-हस्त सदा 
सरवेत्र जिस अनुग्रह राशि को परोस रहे है, तुम अव भी उसकी 
अवज्ञा ही कर रहे हो ! उनके सप्रेम आह्वान कौ अव भी उपेक्षा 
कर रहैहो] साधारण मनुष्य के समीपभी लोग कू संयत 
रहते है, परन्तु विश्वतश्चक्ष्‌: जगद्गु के सम्मुख रहते 
हृए भौ तुम लज्जाहीन होकर सदेव अन्याय ओर कूकमं करते 
रहते हो । साधारण भद्र लोगों से भेंट करने के लिये भी लोग 
थोड़ी सफाई की आवश्यकता समन्ते है, परन्तु हीन बुद्धि वाले 
तुम महामहिम विश्व सम्राट के समीप भी अपवित्रता का 
मलिन वेष धारण करने में कुछ भी नहीं हिचकिचाते ? अपना 
सिर तुम स्वयं काट रहे हो । हृष्टि खोलकर देखो तुम्हारे ऊपय 
ओर नीचे, दायि ओर बि, अगे ओर पीठे, सर्वत्र ही तुम जसे 
आत्मघाती को महामृत्यु अपना विकट भ्रुख फंलाकर निगलने 
को तेयार है । यदि जीवित रहना चाहते हो तो अभी सावधान 
हो जाओ । अभी तीत्र गति से भागो। तुम चिरकालसे संसार 
चक्रम पिस रहैहो भौर संसार ताप से सन्तप्तहो। बस! 
अभौ इस मोह-गतं से निकलो । दार खोलकर, आंखे खोलकर 
देखो, तुम पसे अगोग्य हो तथापि महामहिम कान्ति युक्त वर- 
णीय देव हाथ मे अमृत का कलश लिये दूसरों के समान तुम्हारे 
दवारपर भी खड़े है। तम मृत्यग्रस्तहो तथा उस अमृत के 
जीवनप्रद प्रवाह मे स्नान करके स्वस्थ हो जाओ मौर कल्याण 
प्राप्त करो । तुम्हारे बन्धु ही बन्धन दैँ। बन्धुही दुःख रहै ओौर 
ओर बन्धुहौ मृत्युपाश हँ । एकमात्र भगवान ही शरण्य है, 
भगवान ही आश्रय हँ ओर भगवान ही गत्तिहैँ। यदि उनकी 
महीयसी करुणा को प्राप्त करके जीवन धन्य बनाना चाहते हो 
तो सांसारिक मोह-बन्धन स्नेह-वन्धन ओर अभिमान बन्धने 
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को तुरस्त काट डालो । सम्पूर्णं शक्ति एवं मनोबल से एकमात्र 
श्री भगवान काही आश्चयस्वीकारकरो। दूसरी ओर दृष्टि 
मत डालो जौरन कुछ भी सोचो । निश्चय करो यदी कल्याण 
का, यही धमं का ओर यही सत्य का मागेरै। इस मागे पर 
चलने सेही न्ति मिलेगी ओर इसे छोडते दी मृत्यु हो 
जायेगी । अन्तिम जन्म हौ जन्म है जौर अन्तिम मृत्यु ही मृत्यु 
है । भगवन्मय जीवन ही सच्चा जीवन है । यदि इसी जौवन भें 
एेसा न कर सके तो मनुष्य होने का लाभही क्या? अमृतको 
प्राप्ति करना ही तो मानव जीवन का अधिकार तथा एकमात्र 
कर्तव्य है। यदिवहीन हुजातोतुममे ओरपशुमेभेदही 
क्या हैं ? सोचकर देखो ओर विंचार करो । फिर भी सुनलो-- 
अधिक समय नहीं है । जितना विलम्ब करोगे, उतना ही कष्ट 
उठाओगे 1 जितना विलम्ब होगा उतना ही विघ्न बढ़ेगा । 
“विलम्बे कायं हानिः स्यात्‌ 1" उ इति 


मुर्दाघाट, ऋषिकेण 
१७-२-२७ 
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नारायणेषु ! 
तुम चैतन्यमय हो, चैतन्य स्वरूप हो, 
तुम्हारी जड़ अवस्था की संभावना कहां है ? तुम सदाही स्थिर 
शान्त, अचल, अटल, अनन्त एवं व्यापक हो । तुमभे जडत्व 
अवगा कंसे ? स्थूल दृष्टि लेकर कोई तुम चैतन्य घन कौ ठोस 
पत्थर की भत्ति भी कहु सकता है) तथापि पत्थर मेभी 
विकार दहै, स्पन्दन है, किन्त तुम्हारे बन्दर विल्कुल स्पन्दन 
नही है, किचचिन्मात्र भी विकार नहीं है । अखण्डता तथा निधि- 
कारता,सम्पुणे मौन ओर सम्पूणं स्थिरता एकमात्र तुम्हारे स्वरूप 
भरेही सम्भव दै। तुम केवल चैतन्य सेही वने हए हो तथा 
चेतन्य-स्वरूप एकमात्र तुम्हीं विराजमान हो । फिर जड़क्या 
वस्तु है ? जड़ करा ? जड़ जायेगा कहां से ? जड़ रहेगा कहां 
पर { अकले तुम्टीं सवको परिपूणं करके रहते हो! ऊपर 
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चैतन्य स्वरूप तुम हो, नीचे चैतन्य स्वरूप तुम हो । भीतर 
चैतन्य तुम हो ओौर बाहर भी चैतन्य मात्र तुमही हो) चैतन्य 
पर चैतन्य है । चैतन्य केवल चैतन्य से ही वना हुआ है, चैतन्य 
केवल चेतन्य द्वारा ही परिपुणं है । केवल तुम हो, ओर केवल 
चैतन्यहै! जो कु देख रहे हो वह्‌ चैतन्य है, रजो कुठ 
नहीं देख रहे हो वह भी चैतन्य है । देख रहे हो चैतन्य को, 
चिन्तन कर रहै हो चैतन्य को । चैतन्य के बाहर (अतिरिक्त) 
कछ है नहीं, चैतन्य के बाहर कहीं जाने का उपाय भी नहीं है ! 
एक चैतन्य, एक सीमाहीन अनन्त चैतन्य--एकमात्र चैतन्य 
स्वरूप परमात्मा तुम्हीं वतमान हो। तुम सदा ही अपनेमें 
रहो । चैतन्य चैतन्य मेही रहे। सारी जडता, जडता की 
स्मृति एवं सम्पूणं जडता के संस्कार चैतन्यम ही विलीन हो 
जावे, चैतन्य के अन्दर विलीन हो जावे । 


श्री काशीधाम 
२३-११-२३ 
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नारायणेषु ! 
तुच्छ से तुच्छ घटना होतेही रामक 
सूचना दो, श्याम के साथ परामश करो, यदुका उपदेशं ग्रहण 
करो -इन सव व्यथं गम्भोर चेष्टाओं कौ क्या आवण्यकरता 
है ? इन सव एवं अन्य सव व्यक्तियों कौ अपेक्षा भीं वे ( परसे- 
षव्ररं ।,जो तुम्ट्‌रे तया सत्रके आश्रय है, जो-वास्तवमे तुम्हारे 
मित्र चालक, एकं अध्यात्म उपदेशक है, जिन्होने घोषणा की 
है "मोक्षयिष्यामि पा गुरः" वेतुम्डारे अधिक समोप रहते हैं । 
गान मे सुना दै 
“नाथ मिला लो निज परिकरमे, 
रह न अब में मोह तिमिर ने, 
खाऊ पहन सदा तुम्हारा, 
वास करू बस तुम्हरे घर में । 
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श्रवणो मे गुण गान तुम्हारा, 
नहीं कु होगा मेरा सुमे 1" 


धमं - के विषय में इससे उच्चतर आर 
निम्नतर श्रेणी की करितनी ही बातें सुनी रै, परन्तु उनभेसे 
कितनी बातों का प्रभाव जीवन परपडादहै?हमतो वेड तथा 
वेदान्त को कण्ठ से बोलते रहते हैँ, ज्ञान तथा भक्ति की महिमा 
का प्रचार भी खवः करते हँ परन्तु जीवन केव्यापारमें तो 
वस्तुत हम लोग थोडे बहुत चार्वाक (नास्तिक) के टी अनुचर 
हैँ । जगत्‌ में नास्तिकता का राज्य सुप्रतिष्ठ्तिहै1 डाक्टर 
ओर वकील, धनवान तथा वलवान व्यक्तियों से जब हम 
कुछ आशा करते है, तव विधाता से कितने योजन दुर हट जाते 
हैँ! साधुकावेश लियाहै एवं मुक्ति की इच्छा भी रखते रहै; 
परन्तु धमं प्राप्त करना तो दुर, यदि हम थोड़ा भास्तिकभी 
हो सके होते याथोड़ा सा आस्थावानभी हो सक्ते तोक 
सार्थकता होती । 


जव तक संसार दै, तब तक कमं रहेगा 
ही । येनकेन प्रकारेण कमं समूह को समाप्त करने की चेष्टा 
करते रहने से जीवन भार माच दौ प्रतीत होगा । जगतत दुःख- 
मय ही रहेगा, पाप का अन्त नहीं होगा ओौर कर्म बन्धन बढ़ेगा, 
नकरिकमहोगा। इसी कारण से कुशलता पूर्वक कमं करते 
इए स्वच्छन्द स्थिति मे विराजमान हो जाओ । 


तुम्हारे पाश्वं मे जो एक गुलाब का फुल 
दीख पडता है, उसे तुम जेसा देख रहे हो, सभी लोग ठीक उसी 
प्रकार नहीं देखते । एक ज्ञानी तथा एक भक्त, एक कवि तथा 
एक चित्रकार, एक रासायनिक तथा एक वनस्पति शास्वज्ञ 
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अपने अपतते मन मे उस एक ही गुलाव के फूल को भिन्न रूप में 
देखते है, एवं वह प्रत्येक में भिख्न-भिन्न भावना तथा धारणा 
उत्पन्न करता हँ । जिसकी जंसो -हष्टि है वह उसे वैसा ही 
देखता हे । एेनक कौ भिन्नता के कारण एक ही जगत विभिन्न 
व्यक्तियों को विभिन्न आकारो भे प्रतीत होता ८ 
कल रातिके. अन्तिम प्रहर मे जव तुम 
उस नतेनशौला तरंग पर अनिसेषः हृष्टि से. देखते हए खड़े थे, 
उस समय किसौ युवक ने तुम्हारे पीठे से जाते हए कहा था, 
“ओ मुग्ध ! इस प्रकार क्या देख रहे हो ? नदो प्रवाह के साथ 
तुम्हारा क्या सम्बन्ध है? काल की भांति वह्‌ अपनी भावना 
मे अविश्रान्तं गतिसेचलर्तीरहै, तुम्हारे लिये क्षण भरभी 
खड़ी नहीं होगी । फिर तुम क्यों आत्म विभोर होकर उसके 
पास खड़े रहकर व्यर्थं समय व्यतीत करते हो ? व्यथं कौतुहल 
कौ छोडकर कत्तव्य पर ध्यान दो ।” युवक की वहू बात मानों 
तुम्हारे कनो महीन पड़ी । कुषठक्षण बीतने पर एक प्रौढ 
व्यक्ति ने आकर तुमसे कटा--“ च्चा । जिस विचित्र विशाल 
ब्रह्माण्ड को तुम प्रत्यक्ष देव रहे हो, वह विभिन्न प्रकार के 
समवाय विशिष्ट एवं स्पन्दनशोल कुछ परमाणुओं कीं समष्टि 
मात्र है । यदि भनुसन्धान ( सृक्षम निरीक्षण ) करके देखो तो 
वृक्ष तथा लता मे, स्वगं तथा नरकमें एवं सुन्दर ओौर कुरूप 
मे परमाणु के अतिरिक्त ओौर कुछ भी नहीं मिलेगा । जिसे 
तुम कुछ विशेष वृसतर रूप से जानते हो, उसे मै कछ परमाणुओं 
कौ समष्टि खूप ही जानता हं । भला, परमाणुं मे अच्छा वुरा 
क्या ? जैसे नदी के प्रवाह में तुम कुठ परमाणुओों कोटी देख 
रहे हौ, उसी प्रकार सर्वत्र परमाणुं को ही देवो । अतः वहां 
खड़े रहकर क्यों दुःख उठा रहे हो ? धर लौटकर कल्थाण मार्ग 
कोद ?“ 
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प्रौढ की वात पर भी तुमने ध्यान नहीं 
दिया ? थोडा समय व्यत्तीत होने पर नदीके स्रोत पर एक 
नौका-याच्री गात्ता हुमा चला जा रहा था--“है भूधर मेसलिल 
मे, बन में वह (भगवान) ।'” गान को ध्वनि आकाश में विलीन 
हई भी नहीं थी करि पीषछठेसे एकं वब्द्धने हासे तुम्हारा सिर 
स्पशं किया । ऊषा को वेला थी । उस वृद्ध ने कहा-- अरे जड़ 
बुद्धि ! क्या विद्या को केवल पुस्तक मेँ ही बन्द रखोगे ? जेब से 
उपनिषद को निकाल कर देखो, जिसमे पहली पक्ति मे ही कहा 
हैः-- “ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ ” । फिर भी देखो, उसी में 
लिखा हुआ दै-- “सर्वं खल्विदं ब्रह्म 1” जो कुछ भी देखने में 
आवे उसे ज्योतिमेय ब्रह्मरूप ही देखो । नदी मे, नदी के नदीत्व 
को भूल जाओ । ब्रह्मत्व का ही दर्शन करो। ब्रह्यही उन 
वस्तुओं के आकारमें प्रतिभासितहो रहादै। ब्रह्मही सव 
क्रियारूपसे प्रकाशितहोरहादहै। प्रत्येकही ब्रह्महै। एक 
ब्रह्मही रहै, तो ब्रह्य के मतिरिक्त ओर क्यारहा? नदौका 
प्रवाह ब्रह्य दै, नदी का गभं ब्रह्मद, नदी कातट ब्रह्म दै, तट 
पर स्थित अरण्यादि भी ब्रह्म है, ऊध्व मे पवन ब्रह्म है, उससे 
भी उपर आकाश ब्रह्म है, तुम्हारा शरीर मन जो कु हँ सभी 
ब्रह्म दै। एक अखण्ड व्यापक ब्रह्म ही विराजमान दहै एक 
सुव्रहत्‌ ब्रह्मसमुद्र, एक अचल अटल ब्रह्मरूप पवेत भपने गाम्भौयं 
वतमान मे । इस ब्रह्म मे सफेद या काला, बड़ा या छोटा, स्थूल 
या सूक्ष्म कुछ भी नहीं है । एक शुद्ध समरस त्र्य ही देदीप्य- 
मानदहै। जल तथास्थलके रूपमे ओर अच्छे तथा बुरेके रूप 
मे एक समरस शुद्ध ब्रह्म ही विद्यमान है ।' एकं समरस ब्रह्म, 
एक नित्य परिपुणं ब्रह्म, `एक “निराकारं निराधारं निरालम्बं 
निराश्रयं" ब्रह्म अपनो महिमा में स्वयं ही विराजमान है । ऊध्वं 
अधः भे, देश-देणान्तर मे, वह एकरस चैतन्य समुद्र ही, वतमान 
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दै1 अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्य गामिनाः इन परम 
पुरुष के ध्यानमे संलग्न रहकर ध्यान सुद्र मे विषय दशेन 
तथा विषय श्रवण को विलीन करके ब्रह्ममय वन जाओ । 
तृष्णा के वश अथवा विश्राम की आशा से, मोहके नशे से. 
लज्जा से, सुख के लालच से अथवा अन्य क्रिसी कारणवश जव 
मन एवं इन्द्रियो से विषय संग करोगे, तो उसी समय तुम्हारी 
सच्ित तपस्या नष्ट हो जायेगी । तपस्या से उपरत होना 
जितना हानिकारक है, भावना ओर कर्म में सामज्ञस्य (मेल) 
न रखना उसमे भौ अधिक हानिकारक है। यदि शते इट्‌ 
निश्चय है करि यह वृक्ष ही है, वृक्ष के अतिरिक्त ओर कुर भी 
नहीं है, तथापि साथ साथ व्यथं बोलता रहता हं कि यह वृक्ष 
बरहमही है, ब्रह्म के अतिरिक्त गौर कुछ भी नहीं है- तो एसा 
करने पर ब्रह्माभ्यास किसी काल मे भी सफल नहीं होगा 1" 
इस विषय में कितने मनुष्य किते ही 
विचार प्रकट करके चले गये । जिसकी जैसी एेनक वह वैसाही 
देवता हँ । त्र जिल पत्थर की एनक को फौककर तुम चौद 
पेसे कौ एेनक से क्यो सन्तुष्ट होते हो ? साधु तथा णास्त्रकी 
सहायता से, तपस्या, सदाचरण तथा इन्द्रिय निग्रहके दारा 
सवेदा सवत्र ब्रह्मदर्न करके संसार-सागर से पार हो जाओ। 
संग रहते हृए तपस्या नहीं होती । विना वासना त्याग के ज्ञान 
प्राप्त नहीं हौ सकृता। “अनपेक्षः शुविर्वक्ष उदासीनो गत 
व्यथः ।*' वतमान मेँ यथा सम्भव निःसंग होकर वहां पर रहते 
हए ही तपस्या करते रहो । श्ञान नेतरं समादाय चरेत्‌ व्ल 
मतः परभ" । सम्पूणं मौन रहकर तपस्या करो । मौन मे, मौन 
मे, मौन मेँ ही मिलेगी. गुप्त धनराशि ! ॐ इति ! 
वीर्‌, कांगड़ा 
३९।५।२५ प्ट 








नारायणेषु ! 


प्राणपण से तपस्या करते रहो } स्वेच्छा 
से बन्दन करो। तुम्हारा ध्यान तथा जप तुम्हारी भावना एवं 
तुम्हारी तपस्या विश्वमय हो जाय । भ्राण के स्पन्दन मे ओर 
रुधिर कै प्रवाह में तुम्हारी तपस्या ही नृत्य करे। शरीर का 
प्रत्येक परमाणु तुम्हारी तपस्या मे सहायता दे । अस्थि-मज्जा 
मँ तुम्हारो तपस्या ही अंकित हो । तुम्हारा समूचा शरीर 
तपस्यामय वन जाय । देहरूप देवालय में क्या किसी अभक्त 
प्राणी का निवास उचित ह ? तुम्हारा सम्पूर्णं शरीर तुम्हारी 
तपस्या मे सहायता देकर तपस्यामय बन जाय । 

ओर भी ध्यान रखो, केवल इस छोटे 


सेशरीर कौ ही तपस्यामय वकने से काम नहीं चलेगा। 
तुम्हारी तपस्या का प्रवाह नाचता हुआ वेगसे चलता हुआ 
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सव दिशाओं मे अनन्त को ही आलिगन करे । आकाश तथा 


पवन मे तुम्हारी तपस्या ध्वनित हो । जल-स्थल भे तुम्हारी 
तपस्या ही देदीप्यमान रहे । 


तुम्हारे मन्त्र की ध्वनि ब्रह्माण्ड के प्रत्येक 

परमाणु से निकल कर एक महान्‌ ध्वनि को उत्पच्च करे ओर 
उसमे अन्य सव ध्वनियां विलीन हो जायं । तुम्हारी ध्येय वस्तु 
जले, स्थल मे, वृक्षमे, लताभे, पुष्प मे, तथा पत्र मे-- 
प्रत्येक परमाणुमे अंकित होकर आत्म प्रचार करे । समम्र 
विश्व उस वस्तु मे समाकर उसमें ही विलीन हो जाय । 
भीतर तथा बाहर, समीप तथा दुर, एवं स्थूल तथा 
सुक्ष्म- सवत्र तुम्हारी तपस्या ही विराजमान हो! सभी तप- 
स्यामय बन जाय । तुम्हारी तपस्या विश्वेमय ओौर विश्व 
तुम्हारी तपस्यामय;-तुम विश्वमय, ओर विष्व तुममय हो जाय । 
तुम विराट मूति से, विश्व शरीरसे निरन्तर तपस्या करते 
रहो । देखोगे- सर्वर ही तुम्हारो तपस्या है । देखोगे, केवल 
तुम्हारी तपस्या ही है । देखोगे, एकमात्र तपोमूति तुम ही हो । 
एक विशरुल विराट 'महतो महीयान' “नित्यः सर्वगतः स 


रचलोऽयं सनातनः 1" तव “““* परिपूर्णानन्दम्‌ । ५ 
कागज भी समाप्त, लेख भी समाप्त । 
शिवमस्तु, 
श्रीलग र~काष्मीर ! 
१९-८-२४ 
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अन्य सबको छोड़कर जो सदा एकमात्र 
भगवान का ही आश्य लेकर रहते है, एकमात्र भगवान 
कौ सेवा पूजा मे ही सदा तन-मन-धन को लगाकर रखते है, 
वेही भक्तराज रहैतथावे ही प्रणम्य दहै । 

जो भगवान के अन्दर ही सवका एवं 
सवके अन्दर हौ भगवान का दशन करते ह, जो सर्वत्र सम- 
बृद्धि वाले है एवं सवभूत के हित मे लगे रहते है, वे ही भक्त- 
राजहं) ओरवेही प्रणम्य ह| 

जिनमें अपना पराया एसी मेद बुद्धि 
उत्पन्न नहीं होती, जिनमे इच्छा, देष ओर अभिमान का प्रवेश 
नहीं होता ओर जो सदा ही पवित्र तथा भगवान मे चित्त 
लगाये रहते है, वे ही भक्तयाज हैँ ओर वे ही प्रणम्य है । 
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सम्पत्ति या विपत्ति मे जिनका मन 
भगवान को छोडकर कभी अन्यत्र नहीं जाता तथाजोसदा 
सत्यनिष्ठ जौर सदाचार परायण, वे ही भक्तराज है ओर 
वेहीप्रणम्यरहैं। 

जो प्रपच्च से पराङ्‌ मु (संसार से विमुख) 

तथा ज्ञान वृप्त ह, जौ सदा एकान्तसेवी तथा भगवत्‌ परायण 
हैवे ही भक्तराज दहै मौर वे ही प्रणम्य है| 

सवेत भगवान का दशंन करके जो अभय 
हृए है; तथा दुसरे को भी अभय प्रदान करते है, जो उदासीन 
ओर कर्मकुशलः वे ही भक्तराज तथा वे ही प्रणम्य है। 

प्रेममय का सर्वर दशेन करके तथां एक- 
मात्नप्रेमके ही आश्रयसेजो सारी संकीर्णताओोंसे अतोत्त हुए 
हं तथा जिनके मधुमय हृदय की प्रेम गंगां सारे विश्वको 
प्लावित क्रये हृए है, वे ही भक्तराज हैँ गौर वे हो प्रणम्य । 


जो सदा चातक की नाई एकनिष्ठ है 
लक्ष्मण कौ भांति स्वतंत्रता से रहित हैँ एवं सदा दरद््रातीत ओर 
सन्तुष्ट चित्त रहते है, वे ही भक्तराज ओौरवे ही प्रणम्य हैं| 


ज) भगवानु के अतिरिक्त अत्य कुष भी 
नहीं जानते, जौ भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं चाहते 
ओर जो सदा स्थिर तथा संयत रहते दहै, वं हौ भक्तसयाज है 
ओरवेही प्रणम्य हँ। 


जो भयवानमे आत्म समर्पण करते ह 
भगवानःही जिनके ्रियतम, आत्मरूप ओौर एकमात्र स॒त्यवस्तु 
है, वंदही भक्तराज हैँ ओौर वे हीः प्रणस्य ह । 
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जो भगवान को जागृत तथा जीवन्तरूप 


, से अनुभव करते है, ओर भगवान केसंगमेही जिनक्रा समय 


व्यतीत होता दै, वे ही भक्तराज हैँ । ओर वे हौ प्रणस्य हैं। 

एसे भक्तराज का दशन करके उन्हे प्रणाम 
करके ओरउनकी सेवा करके जीवन धन्य करो । एसे भक्तराज 
के जीवनालोकसे, करृपावल से तुम भी भक्तवनो, प्रेमी वनो 
ओर आप्त काम वनो | 

जगत्‌ मे भक्ति की कोई उपमा नहींहै। 
भक्त का हृदय ही भगवान का विलास-निकेतन है, भक्त के 
अन्दरस ही भगवानका स्वरूप तथा महिमा प्रकाशित एवं 
प्रकटित होते हैँ । भक्त को छोडकर तुम किसका संग करोगे ? 

भक्त सम्पद, सिद्ध, कंवत्य, क भी नहीं 
चाहते । वे अपने स्स्व को दान कर देना चाहते है, ओर 
अपने को सम्पूणं तया भगवान में ही विलीन करना चाहते है । 
वास्तव मे भगवान पर निर्भर रहना, भगवान्‌ में आत्मसमर्पण 
करना ही सवते श्रेष्ठ साधनाहै। यही परम सौभाग्य ओौर 
परम पुरुषाथं टै । 

मनुष्य जो कुछ चाहता है उससे अधिक 
उसे कुष्ट भी नही मिलता; परन्तु जो कुछ भी नहीं चाहता, 
उसे सारी प्राप्तव्य वस्तुये मिल जाती है एवं साथ ही प्रेममयी 
विश्व-जननी को भी प्राप्त कर लेता है । उनकी ऊपाका ही 
वल है, उनकी कृपा ही सम्बल है, उनकी कपा को प्राप्त करने 
कौचेष्टाही कमं मे निपुणता दै। “ब्रह्म कृपाहि केवलम्‌ |” 
“धनं मदीयं तव पाद पङ्कजम्‌ '' । आज इतना ही । भगवान्‌ 
तुम सवका मंगल करे । @ 
स्वर्गाश्चम 
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अपने को श्चुद्र समञ्ननेसे ही शुद्र होता 
दै। शुद्रताकात्याग करना दही होगा; उसे बलपूवेक छोडनाः 
ही होगा । भगवान काजदेश है-"क्लैव्यं मास्म गमः-- 
इत्यादि 1” एक अग्र जी पृस्तक में पठा है--“र्थ०'< {€ 
€४68 €8411 866, € प € 11620801€ 
12278" अर्थात आंखों से देखने से पहिले उनको आंसुजों से 
मक्त करना होगा ।" 

टरं तभावही श्ुद्रत्वदै। भेरी उन्नति 
होती हैया नही" भेरा अच्छाया बुरा प्रारब्ध चल रहादै।' 
"मेरी तपस्या मे अमुक-अगुर विघ्न उत्पन्न होते हँ ।* "अच्छा, 
अवसे भली -र्भाति तपस्या करूगाः (क्याकरने से कल्याण 
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होगा ।* इत्यादि जो कुछ संकत्प-विकल्प हैँ सभी द्वैत हैँ । कभी 
कभी अष्टत को सहायता देने वाले बन्धुरूपसे था कभी 
अद्रंतके आकारमेद्रतही साधक को मुग्ध करता है । साव- 
धान रहना होगा जिससे किसी प्रकार काद्रतमन मेन उठे। 
सदा ब्रह्म भावना मेमग्न रहनाही वेदान्तिकं साधक का 
कत्तव्य है । अन्तमुःख स्थिति मे मनकी जो ब्रहमाकार-- 
भावना या वृत्ति होती दहै, उसे ही मन्व रूप जानना, क्योकि 
वही मनकी रक्षा कर सकती है । उसी मन्त्र का प्रवाह अखण्ड 
होना आवश्यक है । मन के साथ-साथ मन्त्र प्राण भें प्रवाहित 
होगा, रुधिर में चलेगा, एवं परमाणु पूज्ञ मे नाचेगा ! देह ओर 
मन मन्वमय हो जाययेगे, आहार-विहार मन्त्रमय हो उशगा । 
अन्यभाव अन्य वात, तथा अन्य शब्द नहीं रहगे । यदि कोई 
शब्द होगा तो वह्‌ ब्रह्म का वाचक ही होगा, अन्य अथं वाचक 
नहीं । यदि कोई दृश्य भासेगा तो उसमें ब्रहमदर्णन ही होगा, 
ओर कुछ भी नहीं । 

जो कुछ लिखा यह्‌ सव केवल उपाय- 
मात्रदै। जो उद्देश्य या ध्येय है वह्‌ तो केवल वोधगम्य है | 

बोलने का या सुनने का तुम्हं अवसर ही 
कहाँ है ? आवश्यकता भी क्या ? 


कमेमें लगे रहो । भयभीत न वनो। 

पौष्ठे मत हटो । दों श्वांस मत छोडो । उत्साह तथा उद्यम 

के साथ कार्यम लगे रहो । इस साधनमें फलाकाक्षा नहीं है, 

क्योकि फलाकाक्षा ही हैत भाव, श्ुद्रता या दीनता है । फला- 
काक्षा कौन करेगा ? कभी भी नीचे मत उतरना। 

श्रीनगर, काए्मीर शिवमस्तु | इति । 
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बुद्धिहीन शिव ठकरुर के सम्पकं मे आकर 
सती करो क्रितने कष्ट नहीं उठाने पड़ेये { ठाकुर स्वयं रहते थे 
सात मंजिल उपर--रात दिन भांग ओर धतूरे के नशेमे चूर 
होकर, ओर सती, को रखा धा पहिली मंजिल पर एक अन्धेरौ 
कोठरी मे । सती हिन्दु कौ कुल वधु सती, वृढ का एक आलोक 
चित्र लेकर अपनेषोटेसे त्रिकोण घरमे हौ मौन होकर पडी 
रहती थी । परन्तु कितने समय तक इस तरह रहा जाय ? 
अत्यन्त पति परायणा-स॒ती ठाकुर को देखने के लिये व्याकुल 
हो उटी। उपर चदनै के लिये जौ सीं थी वह एक तो लम्बी 
थी फिर वहत अन्धेरी भी । इसके अतिरिक्त बहुत काल तक 
उसका उपयोगन होने सेमली भीहो गई थी। सती-साध्वी 
उस फिसलने वाली सीढ़ी पर ही चने लगी । परन्तु उस सीढ़ी 
से सातवीं मंजिल पर चद्ना एक करिन, व्यापार था । कितनी 
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वार फिसल कर नीचे गिरने लगी, ठोकरे लगकर कितने ही 
घाव भी हुए; मकड़ी का जाला शरीर पर लिपटने लगा ओौर 
कभी चलते हुए पैरमें दर्दहोनेसे वैठकर या खड रहकर 
विश्चाम करना पड़ा! पथ मानो समाप्त ही नहीं होता था। 
कभी सोचती थी वापिस लौट जाऊ' फिर उसी समय सती- 
धमं ने पीठे वापिस लौट्नेमे बाधा दी। वहु धोरे-धीरे उपर 
चटने लगी । जितना ही ऊपर चढ़, उतना ही मानो पथ भी 
सुगम मालूम होने लगा । वहते कष्ट का सामना करके बहुत 
धयं तथा पुरुषार्थ के बलसे अन्तमे सातवीं मेजिल तक जा 
पहुंची । वहाँ पर पति को देखते ही उसे कितना आनन्द मिला 
परन्तु क्या उस बढ आदमीमें कुछ भौ दयाया शिष्टाचारथा? 
उसमेन तो श्री स्नेह-ममता ओर न थौ विचार-विवेचना। 
सती को देखने मात्र से उसे इतनी जोरसे भगाया करि जाने केसे 
वह्‌ वेचारी एक क्षणम हौ अपनी पहली मंजिल के षरमेंजा 
पहुंची । यदि तुम-हम होते तो एसे पतिके शरीर पर राख 
डालकर मौन होकर वेठे रहते । परन्तु सती ने प्राणों की बाजी 
लगाई--पति का प्रेम अवश्य प्राप्त करेगी । वहु सीढ़ी से चट्‌ 
कर फिर सातवीं मंजिल पर पहुंची । किन्तु उसे फिर उतरना 
पडा । फिर चटी, फिर उतरी । इस प्रकार प्रयतत चलने लगा । 
जितना अधिक चद्ना-उतरना चलने लगा, उतना ही सातवीं 
मंजिल पर अधिक-अधिक समय रहने लगी ओौर सीढी पर 
चदुने-उतरने की भी अभ्यस्त हो गर्ईदे। अन्तमें टेसा हुभा कि 
चद्नेमे भी अधिक कष्ट मालूम नहीं होता था, ओर शिव 
ठाकुर भी जल्दी-जल्दी भगतिनथे। क्रमशः आपस में मानो 
प्रेम भी उत्पत होने लगा। इस वीच में सती ने ऊपर चद्ने के 
लिए अन्य सुगम उपाय्‌ भी निकाल लिया । सातवीं मंजिल से 
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पहली मंजिल तक एक रस्सी का टुकडा लटका दिया । उसे 
पकड कर्‌ वह चदती-उतरती थी । राजा की लड़की हैन? 
वहत रुपये खचँ करके अमेरिका से एक स्प्रिग की सीटी मंगा 
कर भी लगा ली। उसके द्वारा पहली मंजिल से एकदम सातवीं 
मंजिल पर जा सकती थी । उस समय सती अपनी इच्छानुसार 
कभी इस मागं से, कभी उस मांसे वृढ के पास आना,-जाना 
करती थी। बृढेको भी उस समय शुद्धस्य तरुणी भार्या"-- 
सती प्राणो के समान प्यारी हो गई। तब तो कितनी ही बात- 
चीत ओर कितने ही आमोद-प्रमोद आपस में होने लगे । कितने 
ही दिनों तक एेसा हभ कि सती ब्रह से ज्ञान, भक्ति, इतिहास, 
भूगोल, शिल्प, विज्ञान, चिकित्सा जौर नीति-णास्त्र की कितनो 
ही वाते पृषती रही ओर बढ भी सभी प्रष्नों के उचित्त उत्तर 
देते रहे । सती कुठ नीचे उतर कर डायरी मे लिख लेती । 
कालान्तरमें उसे ही छपवा कर वेद-वेदान्त, पुराण, तन्व्र इन 
सव नामों से उनका प्रचार किया। एक वात कटने से रह्‌ गई । 
बरढा सदुगुण कौ कीमत जानताथा कि नहीं; सती जब पहली 
वार सातवीं मंजिल पर चद़ी थो, तवसे वीचकी किसी-किसी 
मंजिल पर रह सकती थी । अन्त समय में प्रायः पांचवी तथा 
छठी मंजिल पर बटे के समीप ही बहत समय व्यतीत करती । 
ओौर जव उसकी इच्छा होती किसी भी कमरे जाकर रह्‌ 
सकती थी 1 





१ यह्‌ रूपक षट-चक्र भेदन कै विषय मे लिखा गया ह । 
इसमे कुण्डलिनी शक्ति की सती के साथ तुलना या उपमा 
की गर्ईह ओर अज्ञान दशामे वह मूलाधार चक्रमे रहने 
पे, वही अधैरी कोठरी है। सुप्त कुण्डलिनी जागृत होने 
पर्‌ उपर की ओर जाती है । उसके सहार में परम शिव 
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के साथ मिलनेकी चेष्टाकाही इससरूपसे वर्णन किया 
गया गया है । भिन्न-भिन्न चक्रोंका भेदन करके सहस्रार 
भे जाना वहत यत्न साध्य तथा कष्टसाध्यदह। यहभी 
इससे सूचित (किया गया) होता दै। प्रथम साक्षात्कार 
के पश्चातु कुण्डलिनी को फिर मूलाधारमें ही वापिस 
लौटना पड़ताह ओर फिर प्रयत्नसे सहखरारमें जाना 
पडता है। यह भी इस रूपकारा दिखाया गयादै। 
अन्त मे जीवन्मुक्ति दणा मे वह अधोचक्रमे न रहकर ऊध्वं 
चक्रमे ही रहती है ओर इसी कारण से जीवन्मुक्त को 
चेष्टा सत्वमयो होती है यह बात स्पष्ट की है। 
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तुम असीम हकर भी जिसकी शक्ति के 
प्रभाव सेश्ुद्रत्व को प्राप्तहो देह गुणों के भीतर ही वेध जात्ते 
हो, उसी अविद्यासे युक्त होकर ( तुमने ) अात्माकी स्थिरता 
तथा आनन्द आलस्य ओर आरामःप्रियताकी सृष्ठिकी ठै । 
इन दोनों महा पापों से ही अन्य समस्त दोष उत्यन्न होते हे! 
आलसी मनुष्य अपने जालस्य दोष से केवल स्वं हो हानि नहीं 
उठता, वल्क उसक्रा आलस्य समाज तथा जगत्‌कोभौ बहुत 
हानि पटुंवाता है । जव तक्र तुम इस दोष से मुक्त नहीं होगे तव 
तक चह कितने विद्ान वनो या तवस्वी, पूता तुमसे बहु 
दुर दही रहेगी । 


“निर्दोषं हि समं ब्रह्य, तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते 
स्थिताः” निदिता हौ ब्रह्मत्रहै। निर्दोषता ही ब्राह्यगत्व है 
कमं करने में स्वासाविक अनिच्छातथा आरामप्रियताके कारण 
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एवं स्वाथपरता तथा भोगाकाश्ला के कारण, जब समाज मुगधचित्त 
चुप्तबुद्धि (बुद्धिहीन) इन्दियों की शक्ति से हीन, ठीनवीयं, असत्‌ 
तथा अनुदार वन जाता है । तभी क्रमशः क्षत्रिय शक्ति, वैश्य शक्ति 
एवं शुद्र शक्तियां प्रकट होती हैँ । जिस समय ब्राह्यणो का जाधिक्य 
होता है वही सत्ययुग है, जिस काल में ब्राह्यण-कषत्रियका 
आधिक्य होता है वही त्रेतायुग है, जब क्षत्रिय-वैश्य अधिक होते 
दै तभी हापर युग होता है एवं जव वैश्यशूद्र की अधिकता होती 
दै तभी कलियुग होता है । जहाँ शुद्ध सत्त्व की अधिकता है वहां 
ही ब्राह्मण तथा सत्ययुग है । जहाँ सत्व-रजोगण का आधिक्य 
दै, वर्ह ही क्षत्रियत्व तथा व्रेतायुग है । जहां रज-तमोगुण का 
आधिक्य है- व्हा ही वेश्यत्व तथा द्वापर युग है मौर जहां 
केवल तमोगुण का आधिक्यं है--व्हां ही शदरत्व तथा कलियुग 
ह । इस प्रकार गुणदोषो को भिन्नता के अनुसार चारवणं एवं 
चार युग सदा ही वतंमान रहते हैँ । सदा सत्ययुगमे ही रहने 
के लिये, सदा ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिये ओर सम्पूणं निर्दोष 
होने के लियेही चेष्टा करो। जितना अधिक निर्दोष होगे, 
उतना हो निर्दोष होना सुगम हो जायेगा । अन्त मे इतना निर्दोष 
हो जाओगे कि तुम्हारे लिये सामान्य दोषयुक्त कमं करना भी 
असम्भव हो जायेगा । वास्तविक पवित्रता जव सहज भौर 
स्वाभाविक हो जाती है, तथा स्वप्न में भी जब कोई दोष नहीं 
भासता तभी ठीक-टीक निर्दोष कहा जातारहै। इस प्रकार 
निर्दोषता प्राप्ति के लिये सदैव कुचिन्ता, कुसंग ओौर कुकर्म का 
परित्याग करना चाहिये । सदा ही निर्दोष चिन्तन तथा निर्दोष 
क्म मे लगे रहना चाहिये । आलस्य तथा आराम्रियता कौ 
छोड़कर कत्त ग्य कर्मो को विधिपूवेक एवं भलीभांति सम्पन्न 
करना चाहिये । जंसे शराबीका संगशराबी कोरी प्रिय 
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लगता है, संयत व्यक्तिको तो वह अभ्रिय ही लगताहै, वैसे ही 
तुम्हारी देह की स्थिति तुम्हारे भावों के अनुकूल परमाणुओं को 
ही रिय होती है । उसके प्रतिकूल परमाणुं को नहीं । सदि 
तुम निरन्तर सत्कमं ओर सच्चिन्तन मे नियुक्त रहो तो तुम्हारे 
देह ओर मन कै सव दुषित परमाणु तुम्हें छोडकर चले 
जा्येगे एवं सात्विकं परमाणु उनके स्थान पर अधिक्रार 
करेगे । जो विशुद्ध तथा कल्याणकारक भाव-तरंगे आकाश एवं 
वायुमण्डल को प्लावित करके प्रवाहित हो रही है तथा अहैतुक 
कृपासागर के जो विश्व पावन करुणापृज्ञ हमारे कल्याण के लिये 
सदा ही हमारे द्वार पर उपस्थित रहते है, उन सबकी सहायता, 
निर्दोषता कौ वृद्धि के साथ-साथ तुम्हें करमशः अधिक से अधिक 
पराप्त होती रहेगी । साधारणतया वारह॒ वषे तक निर्दोषता का 
निरन्तर अभ्यास करने पर मनुष्य स्वभावतः निर्दोष वन जाता 
दै । जव निरन्तर अभ्पासकै वल से मनुष्य निर्दोषतामें हट 
हो जाता है तव वह विधि-निषेध की कृत्रिम सीमा को सर्वथा 
उल्लंघन कर लेता है । “परमहंस विधि-निषेध से अतीत है" 
इस वाक्यका यह अर्थं नहींहै कि वे न्यायविगहिति कर्मं 
करे तव भी उनकी उपेक्षा करनी होगी । इसका सार अर्थं यह 
है कि उनसे अन्याय कमं कभो हो ही नहीं सकता । उनके देह 
जयमन सेहो जते किवेजो शुभ पवित्र ओर कल्याण- 
कारक कमं है, उन्हीं को स्वयं सहज-स्वभाव से सुगमता पूर्वक 
करते रहते हैँ । “उनके पैर वैताल नहीं पड़ते" यदि तुम्हे 
मालूम दै कि किसी परमहंस का आचरण शास्तरानुकूल नहीं है 
तो समञ्षनाहोगा कि वह व्यक्ति सच्चा परमहंस नहींहै। 
अथवा तुम शास्त्र वाक्यों के अर्थं को ठोक-टीक्र नहीं समज्ञ सके 
हो । वास्तव मेँ शास्त्र-सागरके गुह्य तत्वों को महापुरुषों के 
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जीवनालोक की सहायता से ही समञ्लने की चेष्टा करनी चाहिये । 
उनका जीवन ही वेद तथा पुराण, ओर उनका जीवन ही स्मृति 
शास्त्र तथा मन्व (तन्त्र) है। युधिष्ठिरने कहा था “मैते कभी 
भी कोई अन्याय कमं नहीं क्रिया, ओर मेरे मुंह से कभी कोई 
असंगत वाक्य नहीं निकला, अतः इस समय मेरे मुँहसे जो 
वाक्य निकला दहै वहु कभी भी अवध ( शास्त्र-विरुदध ) नहीं हो 
सकता है । 
जो सच्चे साधु तथा जो संयत ओर 
कतंव्यनिष्ठ है, उनके लिये नियम की आवश्यकता नहीं है । जो 
उच्छृद्कल दँ जौ र जिनमें दोष हैँ उनके लिये ही नियम का बन्धन 
है। इस बन्धन को स्वीकार करकेटही बन्धनके पार जाना 
होगा, एवं नियम को मानकर ही नियमों से अतीत हो सकेगे । 
नियम को मानना होगा 1 बुद्धिको तीक्ष्ण करना होगा ओौर 
आलस्यको दर करना होगा। आलसी मस्तिष्क शेतान का 
कारखाना है--इस वात को कभी नहीं भूलना चाहिये! 
आराम-प्रियतादही सारे दोषों को उत्पच्च करती है-यहभी 
नहीं भूलना चाहिये । कत्तव्य के कठिन मागं पर सदा ही सत्य 
ओर सरलता, प्रेम ओर पविता, विवेक ओर वैराग्य, उत्साह 
ओर उद्यम, धेयं ओर तितिक्षा, स्वाथेहीनता ओर परा्थपरता 
एवं दक्षता ओर श्रमशीलता--इन सभी गुणो की आवश्यकता 
दै। ओर भी आवश्यक है, अत्यन्त आवश्यक है, भगवतु-कृपा 
पर निभेर करना, भगवान्‌ की ओर सदा लक्ष्य रखना ओर 
भगवत्‌ प्रीति के लिये जीवन व्यतीत करना । 


शिवमस्तु । 
ऋषिकेश 
3) 
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नारायणेषु ! 

५ तपस्या मेँ नियमूवंक विकास स्वतः ही 
टोताहै। यदिर्नानहोतो सूचना देना । “धेषां साम्येस्थितं 
मनः" एक वात है यह जो अविद्याया मायादहै उसे जव 
अधैक्षाक्रत स्थृल ष्टि से देखता हः तव फसा विचार होतार 
कि मानो वह शव्द के वाहन या आसन पर चढ़कर ही अभि- 
नय करती दै । “क, तुम, वरहा, मेरा, तुम्हारा, उसका, सुन्दर, 
कुरूप तथा साधारण रूपवाला, छोटा, वड़ा, तथा मध्यम 
परिमाणवाला, इसे भै चाहता हं, वह उसके पूर्वजं की सम्पत्ति 
दै, तुम्हे वर्ह जाना ही पड़गा-इस प्रकार के जितने शव्द 
मन भं उठते है, वे सब केवल अविद्याही हैँ । यदि वे शब्द मन 
मे जागरुतनदहो, तो अविच्ा की क्रीड़ा किस प्रकार होगी? 
इसी कारण सम्भवतः अविद्याकी सीमाके वाहरया मौन के 
राज्यम जाने के लिये उत्तम अधिकारी के प्रति शास्त्रका 
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उपदेश है-"“अन्या वाचौ विभ्ुथ* (दूसरा वाक्य मत बोलो) 
इत्यादि । 

यह्‌ वाक्य केवल मह्‌ का नहीं मनका 
भी होना चाहिये 1 वस्तुतः वाक्य तो मनका ही होता है, मुह्‌ 
सेतो उसका प्रकाश मात्र होता है । मन स्पन्दनमय तथा 
वाक्यमय होकर ही रहता है । उस मनके वाक्यया उसकी 
हलचल को बन्द कर सकनेसे ही, सम्भवतः अविद्याके मा 
पर सकावट डाली जा सकती हैँ । सन को कल्पना शून्य करने 
की चेष्टा भी इसी प्रकार होती है। 


दूसरा मागे भीहै, मनुष्य वाक्य की 
सहायता से भो वाक्यातीत तथा मायातीत हो सकता है उस 
मागं पर चलने के लिये जप, अक्षर की धारणा ओर प्राणाया- 
मादि की व्यवस्थावें हँ । वाक्य की सीमा (हृद-बन्दौ) से बाहर 
जाने के लिये भी पहले वाक्य की सहायता अत्यन्त आवश्यक 
होती दै। 


वाक्य राशि के तत्वचिन्तन द्वाराभी 
वाक्य की परिसमाप्त होती है। इस मागेको छोडदेनेसेटी 
आजकल बहुत वाधाये उत्पन्न हुई हैँ । 


परन्तु ये सभी मागे तुम्हारे लिये आव- 
ग्यक नहीं हैँ । केवल ' इनका उल्लेख कर दिया है, ओर वह॒ भो 
बड़ संक्षेपसे किया दहै। इन सब विषयों मै वहत रहस्य हे । 
जिसका अन्तरहूदय जागृत होता है, वही उनकी टठीक-टीक 
धारणा कर सकता हैँ । आज इतनी ही । 
शित्रमस्तु | इति । 
ऋषिकेश 


१०-११-२४ । % 
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नारायणेषु । 

आपने एक पत्र लिखने का जो आदेश 
दियाहै उसे भँसिरपर धारण करता हं । भगवत्‌-प्रसङ्खका 
जो पवित्र सुयोग भापने जले प्रदान किया दै, उससे आपकी 
महती करुणा ही प्रकट हई है । मानवरूपी शब्द-यन्वो से सदा 
ही अनेक प्रकार की ध्वनिर्यां निकलती रहती हैँ । मनुष्य 
जितनी बातें करते है, संभवतः उतना ओर कोई काम नहीं 
करते । किन्तु उन शब्द राशियों म से प्रयोजनीय शब्द कितने 
थोड़े होते हैँ । जिन वाक्यों से हदय में सत्वगुण की ब्द्धि होती 
है, ज्ञान-भक्ति बढती है, मन-प्राण शान्त हो.जाते है, एसे शब्द 
हम लोग दिन में कितने बोलते हैँ ? जिन बातों से कुसंस्कारोंका 
तेग वदता है, थोडे समय के लिये तुच्छ मधुरता का आस्वादन 
होता है ओर संसार-बन्धन सुद होता है, उन्हीं बातोंमेतो 
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हम लोग रात-दिन मग्न रहते है । मनुष्य अच्छी वातं पुण्यभ्रद 
वार्तालाप ओर भगवतुचर्चा नहीं करते, न करना जानते हँ 
ओर न करना चाहतेही हैँ । अतः यदि किसीकी प्रेरणासे 
ओौपधि-सेवन के समान भगवत्‌-चर्चा होती दै, तो वह्‌ प्रेरक 
अवण्यदही धन्यवादके योग्यै, इसमें किचिन्मा्र भी संशय 
नहींदटै। इस मायामय संसारमें यदि कुष्ठ करने योग्यदै तो 
वह एकमात्र भगवत्‌-स्मरण ही है; ओर यदि कुष बोलने या 
सुनने योग्य है तो वह एकमात्र भगवतु-प्रसङ्ख ही है । 


असंख्य विश्व ब्रह्माण्ड जिनकी इच्छा से 
धारण कथे हुए रहै, ईश्वरगण सिर नवाकर जिनका आदेश 
पालन करने के लिये बाध्य होति है, उन्हे छोड़कर भौर किसकी 
चर्चा करू ? जिनकी इच्छा से यह देहयन्तर चल रहा है, 
जिनकी इच्छासे जीवन धारण क्ये हुए हूं, जिनकी कृपा से 
थोड़ी-सी शुभवृद्धि मिली है, ओर जिनकी करुणा से उने प्राप्त 
करने कौ आशा भी रखता हं उन्हें छोडकर ओर किसकी चर्चा 
करू । संसार सागरमें जो हमारे एकमात्रे पाथेय ओर अव- 
लम्बन है, जिनकी दयाके विना शान्ति प्राप्त करना सर्वथा 
असम्भव है, उन्दँ छोडकर किसको बातों मे समय व्यत्तीत करू? 
जिन्हं छोडकर क्षणमाच्र भी नहीं रह सकता, जो मेरे स्वरूप 
तथा पू्ैत्व है, जो एकमात्र पणतृप्ति स्वरूप हैँ, उन्हे छोडकर, 
किसकी चर्चा करू ? जिन्है जानने से सभी जाना जाता है, 
जिन्हे प्राप्त करनेसे सभी प्राप्त हो जाता है, जिन्हे प्राप्तन 
करने से अशान्ति का दावानल नहीं बुञ्चता, उन्हें छोडकर ओर 
किसकी चर्चा में समय व्यतीत किया जाय ? विषयों की चर्चा 
करते हुए, विषयों की बातों पर ध्यान देते हए, भौर वैषयिक 
कर्मोमे मग्न रहते हुए यदि भगवानु को भृल जाताहं तो 
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उन्हे ( भगवानु को ) छोडकर वेषथिक्र प्रसंगो क्यों समय 
व्यतीत करू ? जिनको योगाभ्यास क रने की सामथ्यं नहीं है 
जिन्हे ज्ञान का अधिकार नहीं है, तथा जिनके पास भक्ति का 
सम्बल नहीं दै-एेसे हम लोगों के लिये भगवतु-प्रसंग के अति- 
रिक्त ओर वेया उपाय है ? 


भगवतु-प्रसंगमे टी देह-मन की सफलता 

तथा जौवन को सार्थकता है ओर नगवत्‌-प्रसंग ही श्रेष्ठतम 

पृरुषाथं ह । केवल उनकी कथा कहते हुए उनमे अनुराग उत्पन्न 

होगा, उनकी कथा सुनते इए तत्वज्ञान का उदय होगा, उनकी 

कथा स्मरण करते हुए उनमें प्रवे होया, एवं उनकी वातो पर 

निरन्तर ध्यान करते हए, वे--एकमाच्र वे ही सव देश तथा 

कालको. व्याप्त करके विराजमान होगे! उद्च समय हदय 

भदमय हागा, जगत्‌ मधुमय होगा तथा प्रत्येक परमाणु मध 

संचार करेगा । उस्र समय विष्मय वे, विश्व।धार वै, विश्व 
मन्दिरमे लोलासे विराजमान होकर प्रत्येक परमाणु के अन्दर 
से, प्रत्येकः रोषे से अपना गरुस्कराता हुभा रुख निकाल कर 
करितनो बातें बोलेगे, करितनो लीला करेगे जर कितना अमृत 
वितरण करेगे ? तव जगवु मे जडत्व नहीं रहेगा, मोह पास 
नहीं फएटकेगा ओर अविद्या प्रवेश नहीं कर सकेगी तब, ओर 
तभो केवल वे “सच्चिदेकं ब्रह्म" रहेंगे । अतः ज्ञान नेतो से 
सदा सवत्र उनका दर्शन करफे उनमें ही विलोन होना होगा 1 
इस समय ( अव्रिद्या दशा ) में जंघे हम सोच रहे हैँ कि-- सरव 
व्यापी वह परमात्मा प्रकृति के आवर्ण में छिपकर हमारे श्रान्त 
नेवों की ओटमें विराजमानदै, वेही ज्ञान नेवोंके हारा 
तमसाच्छच ब्रह्म ण्ड को उनमें विलीन करके केवल उनकादही 
दशेन करना होगा । जैसे उनमे विकार नहीं 8, वैसे ही सवन 
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ब्रह्मदर्णी की तपस्यामें भी विराम नहींहै। इस प्रकारसे 
तपस्या करते हए सदा ब्रह्म स्मरण करते हुए हमारे अस्थि- 
मज्जा ब्रह्ममय होगे, देह मन ब्रह्ममय होगे, आकाश पवन ब्रह्य 
मय होगे तथा अन्तम एक ब्रह्यही महानन्द मे विराजमान 
रहगे । यह्‌ जो अनमोल सुयोग, अमृत-कुण्ड पर पहने के लिये 
यह्‌ जो अमोघ उपाय मिला, इसे किसर तुच्छ प्रलोभन से 
छोडंगा ? आद्ये, हम सव अब ओर समय नष्ट न करके तथा 
जीवन को नष्ट न करके इसी क्षण से अपने सब कमं ओर सारी 
चिन्ताओं को छोड़कर उन्ही स्मरण करते रह एवं पूणंतया 
उनमें ही त्तन्मयहो जाये । 


ॐ इति 


शिवालय-ऋषिकेण 
१७-१५-२७ 
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निद्रा एवं तन्द्रा, आलस्य एवं विक्षेप, 
संशय ओौर सन्देह, ये सभी साधना की उन्नति मे वाधक है । 
साधक श्रद्धा, भक्ति, इच्छा उत्साह धैयं तथा जध्यवसाय के बल 
से प्रयत्न करते हृएु इन सवं विष्नरूप नदियों कोपारकरलेता 
दै । यह जो अन्तराय या निघ्न समह्‌ प्रतीत होते है, वे रजो- 
गुण एवं तमोगुण के हौ पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकाण मात्र हैं । सत्वगुण 
को ब्रद्धि के द्वारा जव साधक रजोगुण-तमोगुण को दबा सकता 
दै, तभी वे लुप्त हो जाति टं ।. अतः सम्पूणं प्रयत्न से सात्विक 
होने की चेष्टा करनी चाहिये । भोजन मे, निद्राम, वेष शुषा 
मे, आचार मे, व्यवहार भे, कमं मे ओर चिन्तन मे, सदा सर्वदा 
सात्विक होना चाहिये । ठीक समय पर सात्विक मिताहारः, 
परिमित निद्रा तथा व्यायाम, शरीर-मन-वस्व एवं गृहादिकं 
कौ पत्रिता, सदाचार, सच्िन्तन, तपस्या, इन्द्रिय-संयम, 
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विधिवत्‌ कर्तव्य पालन, विधिहीन कमं तथा कुच्चिन्तन का 
त्याग, ओर कुसंगादि से वचना इन सवके द्वारा सत्वगुण वद 
कर विघ्नोंकानाश होता है। विवेक, वैराग्य, ध्यान ओौर 
भक्ति के अभ्याससेही विघ्न दरुरहो जाते हैँ । भगवानके लिये 
जिनके प्राण व्याकुल हैँ, जो भ्रेममय प्रभु के विरहसेसंसारको 
विषमय-अग्निमय अनुभव कर रहे ह, निद्रा उनके समीप भी 
नहीं जा सकती । जव साधक एकाग्र चित्त से ध्याननिष्ठ होता 
है, तब निद्रा उससे दूर भाग जाती है। जिन्होनि वेराग्यका 
कवच पहना है, भय ओौर विक्षेप उनसे दूर रहते हैँ । भक्ति 
ओर निभेरता ही जिनकी सम्पत्ति है, उनके समीप सन्देह ओौर 
अविश्वास कभी नहीं आ सकते । जिन्होने भक्ति ओर विवेक 
प्राप्त किया है, उनके आस-पास भी आलस्य पैर नहीं रख 
सकता । जो विधि पृवेक प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैँ 
उन्हं निद्रा ओौर आलस्य अवश्य ही त्याग देगे । जो सदा साव- 
धान एवं उन्नति के इच्छुक हैँ, उनसे विघ्न की अवश्य पराजय 
होगी । आप सतकं होकर तपस्यामे लगे रहिये । ये विघ्न 
आपको अधिक समय दुःख नहीं दे सकगे । तपस्या के समय 
कोई भी मूति आपके चित्त मे विक्षेप उत्पन्न करने की चेष्टा 
करे, आप उसे ही अपने इष्ट्देव का स्वल्प समञ्ना। एेसा 
चिन्तन करना कि मानों महाशक्ति विश्वजननी इसी रूप में मेरे 
नयनों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई हँ । किसी शब्द की कल्पना 
मनमें जागृत होया पुनः पुनः कोई शब्द सुननेमे आवे, तो 
सोचना इसमें माता का नामोच्चारण हो रहा है । प्रव्येक घटना 
ममां महाशक्तिका ही दशंन करनेकी चेष्टा .करना। इस 
प्रकार साधना के फलस्वरूप एसी उपलब्धि होती है, कि विश्व 
के समस्तरूपही उनकेरूप रहै, सारे शब्द ही उनके नामं 
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एवं सब कमं ही उनकी अनन्द-्लीला है । इस प्रकार अभ्यास 
तथा उपलब्धि के फलस्वरूप चित्तरूप-बानयर शान्त हो जायेगा । 
जव जिस प्रकारक विध्न आयं विच्रारपूर्वक्र उनका निश्चय 
करने पर, उस प्रकारके विक्षेप क्रमशः कम हो जायेगे । जो भाग्य- 
वान साधक भगवान पर निर्भर कर सकते है, जो मन वाणी से 
कह सकते हँ-“तुम्हारी इच्छा पूर्णं हो, है करुणामय स्वामिनु"” 
उनको फिर कु भी भय नहीं रहता । वह तो पूणं शान्ति से 
वरिष्वजननी की गोद मे वेठे रहेंगे । कोई-कोई साधक पह्ले- 
पहले (आरम्भ मे) चिन्तन करते है--““त्वया हषिकेशः हदि 
स्थितेन, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि । ओौर कहते रहते 
हैक + 
“(ईश्वर ` सवं भरतानां हद शेऽजुन तिष्ठति । 
श्रामयनु सवेभरूतानि यन्त्रारूढानि साथा + 
माज इतना ही । यदि आप ओर भी कुठ 
न कर सके, तो केवल माताके नामको पकड़ रह । उनके 
नामके बलसे वौर भक्त सर्वत्र ही जभयको प्राप्त होता है । 
जिसकी नाम मे रुचि उत्पन्न हई है, वह्‌ अन्य कु भी नहीं 
चाहता । “जो तीनों सन्ध्यां मे काली बोलता है, क्या वह 
कोई अन्य सन्ध्या, पुजा करना चाहता? वह कृष भी नहीं 
चाहता । केवल चाहता है-नमोच्चारण करना, नामामृत्तमें 
बना ओर उसमे इव कर अपने को खो देना । 
ॐ हृति । 
स्वर्गश्रिम 
२-१-१४ 


+ 


ॐ 


ब्रह्म = सत्‌ + चित्‌ + आनन्द । 

कृष्ण सत्‌ {चित्‌ +- आनन्द । 

एकनाम ~+-एकरूप । 

जव तक नाम रूपमे या नामरूपात्मक 
जगत्‌ मे आसक्ति है, तव तक ब्रह्म कौ अपेक्षा कृष्ण, शिव या 
दर्गा-इनमे से कोई एक अधिक मधुर मालूम होगा, इसमे 
किञ्िन्मात्र भी सन्देह नहीं है । जव तक हम देहात्मवादी है 
एवं जव तक देहं कै सौन्दर्यं तथा सुख के अनुगामी है, तव तक 
हेम भगवान्‌ को भी मन के अनुकूल एक सुन्दर रूप के अन्दर 
ही देखना पसन्द करेगे । यह्‌ स्वाभाविक है एवं आवश्यक भी 
है । मन जिस परिमाण से देहात्म बुद्धि का परित्याग कर सकेगा, 
उस परिमाणसेही उपास्यदेवके नामरूप भी अन्तहितहो 
जायेगे उसी परिमाणसे ही उपास्यदेवके शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
नित्य, निविकार, निध्धिकल्प, निरञ्जन परब्रह्म के समीपस्थ होते 
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जायेगे 1 तथा उसी परिमाण से हम “अवाङ्‌ मनस गोचरम्‌ 
शुद्धमपापविद्धम्‌ परब्रह्म से आकृष्ट होगे एवं उसी मात्रामें 
नामरूप का भास्वाद फीका मालूम होगा। 

मनुष्य स्वभावतः ही श्री चैतन्य कोः" 
भूल कर “रूप का' अनुगमन करता है; अतः वह निरञ्जन महा- 
विष्णुका परित्याग करके त्रिभंग छवि, बंकिम नयन, सहास्य 
वदन, मुरलीधारी पर अनुरागी होगा-इसमें कौन-सी आश्चर्यं 
की वात है ? जव तक मानव कमं जगत्‌ मे शान्ति एवं आनन्द 
की आशा रखता है, जव तक वह आशा-वासना का दास वन 
कर रहता दै, जव तक मानव जगतु को सत्य मानकर उसे 
हृता से पकड़े रहता है तव तकं वह भावना के वेग के कारण 
प्रभ की तरह-तरह की लीला ओर महिमा से आकृष्ट होगा ही- 
यह प्रकृति का ही नियम है। 


छपरा 
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निरापत्सु ! - 
तुम वृद्धिमान हो, इस विषय में मुने कु 
भी संशय नहीं है किन्तु अन्यान्य वृद्धिमानों कौ भांति तुमभी 
सम्भवतः मूर्खता के कलङ्क से अपने को मुक्तं नहीं कर सकोगे । 
जो चिकित्सक रोग का निदान नही कर 
सकता ओर भविष्य भं कर सकेगा ेसा भरोसा भौ नहीं देता, 
उस पर चिकित्सा का उत्तरदायित्व क्यों रखोगे ? रोग अधिक 
जटिल होने से पहले ही समय रहते हुए किसी योग्य या प्रख्यात 
डाक्टर की शरण लेना क्या कल्याणकारक नहीं होगा ? चन्दन 
की इच्छा रखने वालेको मलय पर्वेतका ही आश्रय लेना 
चाहिये, सुन्दर वन का नहीं । श्रान्तवुद्धि या श्रान्त परामशे के 
कारण चन्दनकी आशासे जिस किसी वनमे घूमते रहने से 
चन्दन तो दुष्प्राप्यं रहेगा ही, प्रत्यृत परिधरम कौ अधिकता, 
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काटो से विधना एवं समय तथा शक्ति का अपव्यय भी 
मपरिटायं होगा । जिस वाजार मे इच्छानुसार वस्तु मिल 
सकती है क्या पूणं पुरुषार्थसे उसी ओर जाना अधिक संगत नहीं 
दै? ब्रदि बाजार से वस्तु वरीदनी ही कर्तव्य रूप से निश्चित 
होतो खरीदने निकलने से पहिले क्या रये की परीक्षा कर लेनो 
ठीक नहीं है ? इस खपयेसे हो काम चल जायेगा, “ठेते हेवुरहित 
अगुमान.पर निर्भर करके क्या नकलौ रुपये लेकर हौ बाजार में 
जाना चाहते हो ? मुग्ध मृगगण ही मरुस्थलमे तीक्ष्ण सूर्य किरणों 
से सुशोतल जनकौ प्राभ्तिको आशा रखते है । त॒म लोग बुद्धिजीवी 
होत हए भी क्या देनो पूर्ख॑ता का परित्याग नहीं करोगे ? यदि 
निर्भर करना ही चाहते हो, तोः राज-राजेष्वर का परित्याग 
करके दीनातिदोन, सामश्यंहीन रंक पर क्यों निर्भर करते हो? 
अध्यात्म जगतु में हष्टिहीन होकर भी तुम अन्धे के द्वारा परि- 
चालित होने को दुर्गति को स्वेच्छासे वयो वरण करतेहो? 
विश्व सम्राट्‌ कौ उपेक्षाकय कृमिकीट का अनुगमन क्यों करते 
हौ ८ तयक क्षणमें प्रत्येक कर्मके द्वारा तुम क्यों दुबल जीव 
को उतासना करते हा ? विचार करो एवं सावधान हो जाओ। 
नहीं तो निष्चथ हो पषछताना पड़्गा । याद रखो, यह माग 
रपटोला है, दुकान कौ वस्तुए मिलावट से पूणं ह; समय थोडा 
है, काम वहत हँ ओौर विध्न अनन्त दै । कहते हैँ जोव देह 
चौरासौ लाख भ्रकार के ह; अतः मनुष्य जन्मका सुयोग 
चौरासी लाका भो चौथाईभागदै ओर पुरुष जन्मकी 
सम्भावना उससे भी राधो ढै । फिर ब्राह्मण पुरुष होकर जन्म 
प्राप्त करने का सयोग कितना कम है--यह सोच कर देवो । 
उस षर भौ योग्य देह ओर योग्य मनवाला पुरुष ब्राह्मण का 
जत्म कितने सौभाग्य से मिलता है । उसी सूल्यवान सयोग को 
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प्राप्त करके भी यदि तुम उसे बुद्धिकी श्रान्तिसे नष्टकर्‌ 
डालोगे तौ क्या वह परिताप का विषय नहीं होगा? अतः 
समय रहते हए सावधान हो जाओ) पवित्र ब्राह्मण कूल मे 
जन्म लिया है, ब्राह्मण होने की चेष्टा करो। 

शिखा, यज्ञोपवीत एवं जाति अभिमान 
का वोज्ञ वहन करनेसे ही ब्राह्मण नहीं होता। पूर्णतया 
भगवान्‌ का हो जाने पर ही ब्राह्मणत्व है। भगवान्‌ के गुण- 
कीर्तने ही जिह्वा की साथंकता है, विश्वसति की सेवा तथा 
पूजनमेंही शरीर की सा्थेकता है, भगवच्चिन्तनमे ही मन कौ 
सार्थकता है गौर सम्पूर्णं रूपसे भगवानु को आत्म निवेदन 
करने में ही जीवन की सार्थकता दै। दुबारा जन्मन हो, तभी 
यह जन्म सफल दहै, फिर मृत्युन हो, तभी इस बार की मत्य्‌ 
सफल होगी; भगवच्चिन्तन मे जो समय व्यतीत होता दै, 
जीवन.का वह अंश ही सफल है । जीवन को व्यथं मत गंवाना; 
भगवानु के दान का जसदुपयोग मत करना । समय तथा शक्ति 
का दुरुपयोग मत करना । वषे, महीना, दिन, मिनट, सेकेण्ड 
के साथ तुस्टारे विना जाने ही तुम्हारे साधन का सुयोग नष्ट 
हो रहा दैः उस पर ध्यानदो। श्रद्धा सम्पन्न हो जाओ। 
त्रिपुरारि मृत्युञ्जय ज्ञानसूति महाकाल के सेवकं होकर, व्या 
दुबल, सारदीन तथा अज्ञानी रहने मे लज्जा नहीं आती ? 
विष्वास करो तुम्हारे अन्दर अनन्त शक्ति दै, तुम्हारी जो इच्छा 
हो वही कर सकते हो । चेष्टा करते-करते ही इच्छा हट होगी, 
भगवाच्‌ की कृपा प्राप्त होगी, एवं जीवन धन्य होगा । 

आज इति । 
बिष्णुपुर 
14 
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“शुक्र' शव्द का एक अथं है--ज्योतिमेय । 

स्वयं ज्योति भगवान के वाचक्र रूप से वेदों में अनेकों प्रसंग परं 
'शुक्र' शधद का प्रयोग क्रिया गया । सारो सृष्टि ही नन्द-नन्दन, 
त्रजमोहन श्रोकृष्ण करा विद्यालय है । तुम, हम सभी इस विद्या- 
लय में सदा शिक्षा प्राप्त कर रहै हैँ। इस विद्यालय में कव 
प्रवेश किया ओर कथ अध्ययन समाप्त होगा, कौन जानता है? 
हमारा यह वतमान जोष्रनक्राल हमारे समग्र जीवन का एक 
द्र अंशमात्र दै । उत्करा कहाँ आदि है ओर कहां अन्तं ? हम 
आदि-अन्त पर हृष्टि नहीं रते, केवल वीच केसे अशकोटी 
देखते दँ । जादि अन्तका व्रिवारभो नहीं करते ओरन उसे 
समञ्चना हौ चाहते हं । वतंमान जीवन हो पुरणं है, इसके वाहर 
इसका कोई आदि अन्त दै यानी, इसका विचारभो हमारे 
मन में जागृत नहीं होता । हम इस वीचकेअश्रको ही पूणं 
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मानकर उसी के आधार पर सम्पूणं विचार करते दै, सव जानना 
चाहते है, सव समञ्लना चाहते हँ एवं सको अपने मतका 
अनुयायी करना चाहते हैँ । परन्तु नां भित्ति टी मिथ्या है वहाँ 
महल भी सत्य नहीं हो सकता; अतः हमारे सव ज्ञान ही प्रायः 
भ्रान्तहैं। इसी कारण हम सत्य को मिथ्या एवं भिथ्याको 
सत्य मान लेते हैँ । पृवं भी नहीं जानते ओर पश्चात भी नहीं 
देखते, इसलिये वीच के भाग को लेकर विपत्ति में गिरते ओर 
षा हतोऽस्मि" कहते रहते हैँ । यदि यह विचार करता कि मागं 
का आरम्भ कहां से हज ओर कहाँ इसका अन्त होगा, तव तो 
अनेकों विभ्य खलताये वहुत सी दीनताये, तथा अशान्ति 
चिरकाल के लिये तुरन्त मिट जातीं । परन्तु क्ुदरदर्शी मनुष्य का 
स्वभाव दह्वी एेसा दै करि वह्‌ सम्यक्‌ दशेन नहीं करता, सम्पूणं 
अश्षाको स्वीकार नहीं करता। इसी कारणसे महामायाकी 
मोह-लीला चल रही है । । 

| जव तक असम्यक्‌ (अपूर्ण) द॑शेन दै, तव 
तक ही इस लीला का अस्तित्व है। आचाय .को कृपा से इसे 
धारणा मे ला सकते हैँ सव गुरुभं के गुर, सबसे श्रेष्ठ आचायं 
विष्वरूपं विद्यालय के एक मात्र नियन्ता, गुरु ओर मुखोपाध्याय 
(श्रेष्ठतम आचायं) जगदीश हँ । 


“मन्नाथः श्रीजगच्चाथो, मद्गुरः क्नीजगत्‌गुरः ।" 
८ >< >< >< 


अधिक ओर क्या लिखूं । सत्य से च्युत 
नहीं होना । ९017८ (नियम) बनाकर, तदनुसार रात-दिन 
के सारे कत्त॑व्यों को टोक समय पर आर जितनी अच्छो तरह 
सम्भव हो करना चाहिये । जहां तक हो सके, व्यथं वाते 
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अनावश्यक बातं न वोलना अच्छा है। ख्याल रखना जिससे इस 
बार परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सको । यह सव परीक्षाये 
भी बड़ी परीक्षा की एक-एक सीदिर्याहीदहै। जो इन समे 
कत्तं व्यनिष्ठा का परिचय नहीं दे सकता, वह श्रेष्ट कर्म को 
केर सकेगा इसका क्या प्रमाण ? 


शिवमस्तु । इति । 


कलकत्ता 
-१८-.१७ 
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सदा हीः नियमनिष्ठ रहना उचितं है) 
मन को प्रसन्न रखने की चेष्टा करनी चाहिये। सर्वत्र ही 
भगवान्‌ के अस्तित्व ओर कर्तत्वको स्मरण करके, ईर्ष्या, 
घृणा, विद्ध ष ओर शत्रुता प्रभृति कुभावों को त्यागना चाहिये । 
अच्छा, यदि भगवानु ही यह्‌ सव कुठ है, तो शतु के प्रति ध्रणा, 
व्याघ्रादि से भय मौर रोगादि कष्टप्रद स्थितियोंके प्रति 
अनिच्छा क्यों होती है? एेसा होने प पूर्णबरह्य के प्रतिभ्रेम 
हज है, अथवा उन्हे प्राप्त करने की इच्छा हुई है “क्या टसा 
कहना ठीक है ? इस विषय मे तुम्हारा क्या विचार है ? श्रुति 
कहती है--““ईशावास्यमिदं सर्वं यत्‌ किं जगत्यां जगत्‌ |“ 
कोई भी विषय क्रिसो भी समय पर मन के सम्थ्ुख प्रतीत होते 
ही उसे ब्रह्ममय चिन्तन करना होगा । उसमे भी भगवान के 
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अस्तित्व को स्मरण करना होगा। साधारणतः जितना 
अधिक समय सम्भव हो भगवच्चिन्तन तो अवश्य करो, 
उसके बीच जव कोई विषय मनमें छिपा हुआ जान पड़े तो 
उसी क्षण उस विषय में भी भगवान की सत्ति काही द्णंन 
करो । “भगवान ही इस रूप मे अये, वेही इसवेष मेँ 
विभूषित है" इस प्रकार का चिन्तन करना होगा । चाहे 
क्रिस प्रकार का चित्त-विक्षेपहो, उसमे ही भगवतुसत्ता के 
चिन्तन द्वारा मन को विबयस्चे लौटाकर फिर भगवानुमया 
जाराध्य देवतामें ले जाना होगा। इसप्रकार अभ्यास के 
फलस्वरूप तुम ॒तच्चित हो जाओगे, तुम्हारा मन भगवन्मयः 
हो जायगा । फिर गीता की इस अभय वाणी को याद करो-- 
"मच्चित्तः सवेहुर्गाणि मवु प्रसादात्‌ तरिष्यसि । यदि ठेसा ही 
हो, तो फिर भय कंसा? वेही सव दुःख कष्टको मिटा देगे । 
स्वयं चेष्टा करके भी तो तुम अपने शारीरिक तथा मानसिकं 
क्लेशो को नहीं मिटा सके । केवल इस जन्म की तो बात क्या 
है, पहिले के अनन्त जन्मों मे तुमने दुःख निव्ृत्ति के लिये सदा ही 
अपने सामध्यनुसार यत्न क्रिया था; परन्तु गले पड़ा हआ वह 
घाव तो ठीक नहीं हुआ । अतः एक बार चेष्टा करके क्यों नहीं 
देखते कि इस देसी दवासे रोग जाताहैथा नहीं ? चेष्टा करने 
पर सम्भवतः तुम्हें मालूम होगा कि आजजो तुमसे अधिक 
स्वस्थ ओौर वलिष्ठ है, दो-चार दिन पीछे तुम उने से वहतो 
की अपेक्षा अधिकतर बलशाली हो गये हो । 


, शिवमस्तु । इति । 


1 
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तुम्हारी इच्छानुसार कुछ स्मरण रखने 
योग्य वाते लिखता हुं । इन सब को अच्छे कागज पर बड़े-बड़े 
अक्षरों से लिखकर अपनेघर की. दीवार पर लटका देना। 
समय-समय पर अखि की हष्टि स्वतः ही इन पर पड्गी,या 
कभी स्वेच्छा से भी इन्दं पटना । जल्दी-जल्दीं सभी को मत 
पट्‌ जाना । किसी भी एक को पटना, पटृकर विचार करना 
ओर उसे जीवन में उतारने की चेष्टा करना। कभी एक 
से ही अकस्मातु एेसा ज्ञान प्राप्त होगा जो तुम्हारे गन्तव्य 
मागे को बहत सुगम क्र देगा । इन लेखों की भावना पर जीवन 
की गति चल रहीदहै या नहीं, यहु भी विचार करना। यदि 


लेख स्मरण रहँ तोवे घर के बाहर ( बाह्य जीवनमे) भी 
सहायता करेंगे । 
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“इहासने शुष्यतु मे शरीरम्‌, 

त्वगास्थिमांसं प्रलयच्च यातु। 

अप्राप्य वोधि बहुकल्प दुलंभाम्‌ 

नैवासनात्‌ कायमनच्चलिष्यते ।" 

तमेव गरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।" 

सवेतो भाव से भगवान की ही शरण लो । 

व्यर्थं कम॑ छोड दो । 

फिर? 

सावधान । यदि अभी मृत्यु हो । 

आलस्य महापाप है । 

वैराग्यमेवाभयम्‌" वैराग्यं ही एकमात्र अभयप्रद है ।' 

बरह्मचयंमहिसां सत्य यत्नेन हे रक्षत, है रक्षतत, 
हे रक्षत, 

ब्रहमचयं, अहिसा जौर सत्य की यत्न से रक्षा करो, रक्ना 
करो, रक्षा करो । 

वे सदा ही समीपहै, वे सभी जान रहे हैं। 

नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।' 

¶ह अत्मा नित्य, सवगत खम्भे की नाई' स्थिर, अचल 
एवं सनातन है । 

उन्हे प्राप्त करे के लिपे यह्‌ कण्ट वया तुच्छ नहीं है? 
जितना कष्ट करा भोग होता दै, उतना ही प्रारन्ध श्य 
हो जाता है ओर उतना ही शान्तिकी ओर आगे वट्‌ 
रहाहु। 

संशय न करना । हताश नहीं होना । अगे बहो मंगल- 
हस्त तुम्दारी पीठ षर्‌ दै।' 
तुम्हारी ही इच्छ पूणं हो, करुणामय स्वामिन्‌ । 
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"सरलता धम्ममन्दिर की सीदीहै।' 

धयदि आराम की इच्छा करू, ओर विषयोंके प्रति 
आकषेण भी कमन हो, तो प्रेम कितना कमह ओर 
व्याकुलता का स्वरूप भी क्यादै ? 

स्र 11श्लाा 10दव्डा पणा10 लवा {ला ग ॥प८ 
{1111128 (प्र ५०९ व्वा ५4४. 

वही दीघेकाल तक जीवित रहता है, जो प्र्िदिन सत्य 
आचरणके द्वारा किये हृए सत्य व्यवहारो की वात कर 
सकता दै ।" 

नए.8 र 87त्‌ 7 11] € [ल्वा 

{९110९1८ 8716 {€ ९८ एणा € 0ला€त्‌ 110 
श्प. 

प्रार्थना करो-ओर वह सुनी जायेगी 1" 

धक्का दो-गौर हार तुम्हारे लिये खुल जायेगा ।' 

अव जो बाकी रह्‌ गथा, वह॒ कब होगा, क्या निश्चय है ?' 
“विना नियमनिष्ठा नियम से अतीत होना असम्भव दै ।' 
^चाहिये-- स्वास्थ्य, संयम ओर सेवा । 

भगवानु को सन्तुष्ट करना--लोकमत की अपेक्षा मत 
रखना ।' 

ध्यदि उन्हे ही (भगवान्‌ को) न प्राप्त करिया जाये तो इस 
जीवनमेंक्यालाभहै? । 

कोई कुछ नहीं है, यदि वह धम॑मागं मे सहायतारूप न 
वने।' 

मै मरने से (अहंभाव सर्वथा मिट जाने से) आपत्तियां 
मिट जायेगी । 

निरन्तर उन्हे ही पकारो-सरल तथा व्थाक्रुल हृदय से ।' 
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“जन समूह की चिल्लाहुट के अन्दर अपनेको खो मत 
देना । तात्प्य-जन समाज के द्रन््राकुल जीवन-व्यापार 
के अन्दर रहते हए साधकं को अपने जीवन के उच्चतम 
ध्येय ओर आदश को कदापि भूलना नहीं चाहिये अर्थात्‌ 
स्वरूप विस्मृत नहीं होना चाहिये । 
आयु भी कमहो रही है, अततः साधन का सुयोगं भी कम 
होता जा रहा है ।' 
ईशावास्यमिदं सर्वमु ईण्वरसे टी यह सब ( चराचर 
विष्व } व्याप्त है । / 


मै जिसे मारू, कौन उसकी रक्षा कर सकताहै? यै 
जिसकी रक्षा करू, उसे कौन मार संकता है? 


°विष्वास करोः, फ़लःप्राप्त होगे + 

ज्ञान का प्रकाणदो; -निभेरणील कौ वल.दो। दास को 
अपने-से ही तप्त. रो ।' . 

त्येनेकं अग्रृतत्वमानशुः, एकमात्र त्याग से हौ अमृतत्व 
कौ प्राप्ति होती है। 


कमण्येवाधिक्ारस्ते मा, फलेषु कदाचन ।' तुम्हारा केवल 
कमंमेही अधिकार है-कभी भी कर्मफल मे अधिकार 
¦ नहीं 1 

श्रद्धा चाहिये । शीयं चाहिये । 

निर्गतोऽसि जगज्जालातु पिज्ञरादिव केसरी ।' केसरी जसे 
लोहे के पिजरे से बलपूरवंक निकल जातादै,वेसेटी संसार 
रूप जाल से निकल पडो । 
"रोते-रोते अये हो, पत्रा करो जिससे हंसते-हुंसते जा 
सको । 
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ष्यश ही महान मन कौ अन्तिम दुवेलता है)" 
(न्याय की मर्यादा को नहीं तोडना चाहिये ।' 
न्तनायमात्मा बलहीनेन लभ्यः वलहीन को आत्मा की 
प्राप्ति नहीं होती । 
"अभेददर्शनं ज्ञानं, ध्यानं निविषयं मनः' अभेद दशेन ही 
ज्ञान है, एवं निविषय मन ही ध्यान दै ।' 
न्विध्नों से पूर्ण, जीवनके मागमे धैय ही प्रधान सहाय 
रूप हैं 1" 
'जव जिस स्थिति मे तुम शुज्ञे रोगे, मेरे लिये वही मंगल 
रूप दैः मै कदापि तुम्है न भूल ।' 
शरीर के लिये आहार रहै, आहार के लिये शरीर 
नहीं टै] 
'स्वक्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः।' अपने-अपने 
कर्मके द्वारा परमेश्वर की अचैना करके मनुष्य सिद्धि 
प्राप्त करता दहै । 

आज इतना ही । 

शिवमस्तु । इति । 
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उस चिरकरुमार तथा नित्य नवीन अतिथि 
को आश्रय देने का कर्तत्वं ( कत्तव्य ) आपका नहीं है, यह्‌ 
किसने कटा ? सङ्गीत तरद्ध मे भजनानन्द का उपभोग करने 
की जिनकी चासना तथा कर्तत्व दै, भगवानतत्व ओर साधन 
रहस्य को जानने के लिये जिनका व्याक्रुल प्रयास देखने भे माता 
दैः गीता के अजुन, योगवाशिण्ठ के रामचन्द्र ओर उपनिषद्‌ के 
नचिकेता कौ भाति (इतना न भी हो किन्तु कुछ अश मे भी) 
सत्य के अनुसन्धान में जिनकी दौड्-धूप चल रही है, उनके लिये 
अनाथ वालक को आश्य देने का कर्तत्वं (कत्तव्य) जौर 
उसकी आवश्यकता भी अवश्य है । 

जव त्तकं निर्वाण प्राप्त नहीं होता, तव 
तकत प्रत्येक जीव मे ही कमं ओौर कर्त त्व-बद्धि है । भुक्ति मां 
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पर आगे बढ़ने वाला मनुष्य समञ्लने लगता कि सभीश्र 
भगवान की लीलादहै जौरवे ही सब थन्वोंके यन्त्री हैँ । (ईश्वरः 
सवभूतानां हद्‌ शेऽजु न त्तिष्ठति । . भ्रामयन्‌ सरवंभूतानि यन्वा- 
रूढानि मायया ।` यदि इस सत्य का ठीक-ठीक अनुभव हो जाय, 
तो मुक्ति ओर क्या वाको रही ? परन्तु यह बोध या ज्ञान पहले 
ही उत्पच्च नहीं होता । प्रयत्न तथा साधनक द्वाराही इसे 
= करना पड़ता है । जब तक यह्‌ ज्ञान उत्पच्च नहीं होता, 
तब तक विश्वास ओर निर्भरता टीक-ठीक नहीं होते; तो भी 
भगवान मे निर्भरता तथा पूर्णतया आत्म-निवेदन के लिये पटले 
सेटी चेष्टा करनी चाहिये ओर इसी चेष्टाके साथ-साथ 
"भगवान मंगलमय ओर प्रेमस्वरूप है" यह भी समज्लना चाहिये । 
नहीं तो, किंस आशा तथा विशष्वाससे श्ुद्र-प्राण तथा चल 
मनुष्य अपने सवसव को भगवच्चरणों मे समपित करके शान्त 
रहेगा ? 
शास्र तथा सत्संग को सहायतां से 
सच्चिन्ता तथा सत्कर्मके फलसे ओर भक्ति तथा विचायके 
आलोक से शरीभगवान के प्रेममयत्व, मंगलमयत्व, सवेमयत्व, 
ज्ञानमयत्व एवं सर्वकर्ली त्व की धारणा करने की चेष्टा कीजिये । 
जितना तपस्या मे आगे वढोगे, उतना ही आप उन्हं अधिकसे 
अधिक जान सकोगे ओर समज्ञ भी सकोगे एवं उतना ही उनके 
प्रति आत्म-समपेण भी कर सकोगे । 


इस सौभाग्य की प्राप्ति के लिये जापको 
वरिधिपूर्वक तपस्या में नियुक्त रहना होगा; एवं उस प्रकारं कौ 
तपस्या के लिये आपको गुर की सहायता भो अवश्य ही स्वीकार 
करनीं होगी । आप आध्याद्मिकताकी दुनैमतासे परिचित नहीं ह। 
धमे राज्य मे आप अन्धे ह, फिर स्वयं किंस तरह चल सकोगे ? 
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गुरुरूपी विज्ञानमय पुरुष के द्वारा अथवा करुणामण्डित गुरुमूत्ति 
कै दारा शक्ति प्रदान न करने पर आध्यात्मिक राज्यम प्रवेश 
करने का अधिकार प्राप्त होना असम्भव है। जसे श्रीभगवान 
की अविद्या शक्ति जीवों को मोहवबद्ध करके संसार-चक्रमे श्रमित 
कर रही है, उनकी अनुग्रह-शक्ति भी वैसे ही गुररूप से अविद्या 
बन्धन काटकर जीव को शिवत्व प्रदान करती है । अतः साधा- 
रण दुबल मनुष्य के लिए गुर स्वीकार करना एक आवश्यक 
कत्तव्य कमं है । ब्रह्मानन्द गिरि ( ब्रह्माण्डगिर ) गुरु प्रदत्त 
अशुद्ध मन्व का जप करके ही फल प्राप्त करनेभें समर्थं हए थे । 
किन्तु उस प्रकारका तेज ओर भक्ति सवके लिए सुलभ नहीं 
हे । अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः | साधारण मनुष्यों के लिए 
योग्य गुरु प्राप्त करने की चेष्टा उचित है । परन्तु किस तरह 
योग्य गु९ को पहिचान सकोगे ? केवल नाम व्याति सुनकर 
ही गरु को स्वीकार नहीं करना चाहिये । प्रत्येक महापुरुष के 
परति ही सवकी श्रद्धा नहीं होती । जिन पर मेरी श्रद्धा है 
सम्भवतः आप उन्हं बिल्कुल पसन्दन करे। भौर जिन्हें 
पसन्द नहीं करता, संभवतः वै ही भापके श्रद्धाभाजन हो जायं । 
अतः दुरसे नाम (ख्याति) सुनकर ही गुरुके विषय मेँ निर्णय 
नहीं लेना चाहिये । यदि दीर्घकाल तक संग करके, बातचीत 
करके ओर आचरण देखकर हृदय मे आकर्षण जान पडे, अपने 
को योग्य मालूम हो, ओर पूणं सरलता के साथ उन्दं हृदय की 
सारी गुप्त बातें बताने की इच्छा एवं सामथ्यं हो, यदि वे प्रेमी, 
निःस्वं तथा उदार प्रकृति वाले हों जौर यदि आप उन्हे 
निरभिमान, श्रोत्रिय, ब्रह्मविद्‌ एवं ब्रह्मनिष्ठ समक्षे तो अवश्य 
ही उनके चरण-कमलों भे अपने को समपित कर सकते हैँ । 
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परन्तु इस प्रकार से योग्य गुरु का चयन 
होने पर ही आपका कत्तं व्य समाप्त नहीं होगा । गुरु उन्नत 
होने से ही शिष्य भी उन्नत होगा-एेसा कोई नियम नहींहै। 
महापुरुषों की कृपा अवश्य अमोघ है, साधारणतया एसा कहा 
जाताहै करि गुरुभक्ति तथा गुरुदत्त साधन में जासक्तिन होनेसे 
शिष्य को अधिक फल की प्राप्ति नहीं होती । शिष्य को श्रद्धा 
हीनता, दुबु द्धि जौर अभिमान के कवचसे प्रतिहत होकरन 
जाने कितनी गुरु कृपा तथा कितनी ईश्वर कृपा लौटने के लिये 
बाध्य होती दहै] 


हि कवोर ! गुरु हते ज्ञान जे लभिते चाय 
शिर येन कटे तारे दान। 

गियाछे अबोध कत संसार सागरे भेसे 
जाँचाई ते आत्म-अभिमान ॥ 


ष्हे कबीर । जो गुरुसे ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते है, उन्हे अवश्य ही अपने सिर कां वलिदान देना होगा । 
क्रितने मूखे अपने आत्माभिमान कौ रक्षा के लिये संसार समुद्र 
मे वह गये ।' 


गुरु के आगे आपको अन्धा होना होगा । 
गुरु के अगे पूणेतया आत्म बलिदान देना होगा । राममय 
प्राण लक्ष्मण की भांति स्वाधीन बुद्धि का परित्याग करना 
“ होगा । दूसरे के साथ स्वाधीन सम्पकं का सर्वथा परित्याग 
करके प््णेतया गुरु कौ ही अधीनता स्वीकार करनी होगी । 
उनके प्रति अविचलित श्रद्धा ओर निष्कपट प्रेम की रक्षा 
करनी होगी । उनकी सेवा में देह तथा मन को अपितत करना 
होगा । सदा ही उनका आज्ञानुवर्ती रहना होगा । 
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एक वात कहता हं, चेष्टा करते हुए भी 
यदि मन के अनुकूल गुरुदेव की भ्राप्तिन हो ती उसके लिये 
भगवान से प्रार्थना करते रद्िये । आपके व्याकूलतापू्ण कातर 
क्रन्दन से प्रेममय का आसन हिल उठेगा ओौरवै अवश्य दही 
यथा समय योग्य गुरु की प्राप्ति करा देगे। 


जव तक गुरुन मिलें तव तक प्रार्थना, 
नाम्‌, कौततंन ओर भगवत्‌ स्मरण करते रहिये ओर यथासम्भव 
निर्दोष होने के लिये यत्न कीजिये । जिस दिन भक्तवीर लाला 
बाबर सेठके मन्दिर में मधुकरी भिक्षा मांगने के लिये उपस्थित 
इए थे, उससे पहले पुज्यपाद कविराज गोस्वामी की कृपा प्राप्त 
करने कै लिये उनकी सारी चेष्टाये व्यथं हुई' थीं । अतः योग्य 
शिष्य होने के लिये योग्यता को प्राप्त करते का प्रयत्न कीजिये । 


यदि गुरुकी प्राप्ति ओर धर्मं में उन्नति 
करने की आपको प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है, तो भगवान 
अवश्य ही आपके मन की आशा पूणं करेगे । हमारा एक भित्र 
एक गृहस्थाश्रमौ गुरु से दीक्षा लेकर साधन करनेके लिये 
हिमालयमें आया था। साधन करते समय कुछ संणयों से 
वहं व्याकरूल हौ गया । वह उनका समाधान नहीं कर सका । 
इसलिये ओर कोई उपाय न सूज्ञने पर (के कारण) वह अत्यन्त 
अस्थिर चित्त होकर समय व्यतीत करने लगा । कु काल इस 
तरह व्यतीतः होने कै पश्चात्‌ वह्‌ लगातार तीन रात्रियोमे 
स्वप्न द्रारा किसी महात्मा से साधन के रहस्य का उपदेश प्राप्त 
करके धन्य हा धा । इस प्रकार उसके सव संशय मिट गये 
धे । अव उसको स्थिति बहुत उच्रत दै। इसी कारण कहता हं 
क्रि जो व्यक्ति सरल हृदय के साथ आत्मोत्नति की कामना 
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९ 


वेदवाणी  .& 


करता है, भगवान उसके सारे विघ्न तथा विपत्तियो को नष्ट 
करके उसे आनन्द धाममेंले जाते हैं । सत्य है कि सत्कमं सें 
इजा विघ्न दहै; परन्तु सहिष्णु बनकर कुछ काल तक हदे 
रटने ते अवश्य ही प्रकाश मिल जातादहै। 


आज इतना ही । 


स्वर्गाश्रम 
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भगवद्विपयक प्रन, प्रष्नकर्ता, उत्तरदाता तथा श्रोत्ता-- 
इन तीनों व्यक्तियों को ही पवित्र करता है। 

यमलाजुन वृक्ष के अन्दर रहने वाले दोनों महापुरुषों ने 
भगवान से प्रार्थना की--हे जगन्मंगल । हे परमशिव । 
देक्राकरोकरि हमारी वाणी आपके गरुण-कीतंन मे, दोनों 
कान आपकी महिमाके श्रवणे, दोनों हाथ आपकी 
चरण-संवा भै, चित्त आपके चरण-चिन्तन मे, मस्तक 
आपके आघासभ्रुत इस जगत्‌ को प्रणाम करनेमे ओर 
हृष्टि आपकी प्रतिमारूप साधुबों के दशन मँ ही सदा 
नियुक्त रहे ।' 

ब्रह्मा ने कहा, हे विभो! तुम्हीं सम्पूर्ण ब्रह्माण्डं के 
अधीश्वर हो, अतएव ममता के आस्पद्‌ इस जगतु भौर 
शरीर कौ तुम्हे ही अर्पण करता हू ।' 
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रासलीला के समय प्रत्येक गोपो ही सोचती थी कि 
शरीभगवान मेरे ही समीप) 

भक्त निर्वाण की भी आशा नहीं करते। वे पूर्णतया 
निष्काम तथा निःसंग रहते हैँ । 

चित्त विषय का चिन्तन करता हज जसे विषयासक्त होता 
दै, भगवच्िचिन्तन करता हआ भी वेसे ही भगवानु में अनु- 
(1 होकर उनमें विलीन हौ जाता दै। 

भगवान के नित्यस्मरणसे ही ज्ञान, भक्ति ओौर वेराग्य 
की प्राप्ति होती दहै। 

विस्मृत (शूली हुई) मणिमाला जेसे कण्ठ में रहने पर भी 
अप्राप्त-सी जान पड़ती है, वेसे ही भगवानु सदा हृदय में 
विराजमान रहने पर भी वासना से मलिन मनुष्यों के 
लिये दुलंभदीदहैं। 

निविकलत्प समाधिकी प्राप्ति जल्दो हो जाय, इसीके 
लिये संगीत की सृष्टि हुई है । त्रेत्य गोत तथा वाद्य भग- 

वानके उदटृण्यसेन होने पर ही व्यसनरूप हैँ। ओौर तव 
तो वे कामको उत्पन्न करने वाले एवं कामोहीपक बन 
जातेर्ह। 

सम्भवतः तुमने एक अन्धे साधुकी कहानी सुनी होगी । 

पाच-छः साल पहले वह सूरदास एक दिन अकेला चलता 

मागं को भूलकर एक वन मे जा पहुंचा । वहाँ अन्य कोई 

उपाय न सुञ्चने से उसने अपने गुरुदेव के दिये हुए उपदेश 

के अनुसार प्रायः सारी रातं अपने उपास्यदेव श्चौश्ची शंकर 

भगवान के नामों का जप किया । तव उसेब्राह्मणके रूप 

म श्रोभगवान मिले ओौर उनके साथ चल कर (सडक पर 
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घृतमिश्रित दाल रोटी खाकर) वह हरिद्वार में पहचा । 
इस साधु ने गत वषे हरिद्वार में देह-त्याग किया ह । 
भगवान सदाही साथर्हैःभौरवे सदाही हमारी रशना 
करते हँ इस बात में सरल चित्त से विश्वास रखना ओर 
इसे स्मरण रखने की चेष्टा करना । 

तुम्हारी तपस्या जडत्व ओर [2५॥ 10पप्7८ ता15 
(नीरस देनिक कृत्य) भें परिणत न हो जाय, इसका ध्यान 
रखना । तपस्या कौ भावना सत्यमय, जाग्रत तथा जीवन्त 
हो, भौर उससे तुम्हारा सम्पूणं जीवन नियन्वित हो । 
समस्त अमंगलों के हाथ से टुटकारा पाने के लिये हीतो 
तपस्या है । विधिपूरवंक तपस्या करनेसे अमंगलदहौही 
नहीं सकता । 

मौन, चेष्टाहीनता तथा प्राणायाम क्रमसे वाक्य, शरीर 
ओर मन के दण्ड हँ । इन दण्डं के बिना, केवल वांस के 
दण्डका भार ढोने से कोई यति नहीं हो सकता । 
भगवान कौ प्रसच्नता के लिये कर्तव्यो का ठीक समय पर 
ओर निग्रमपूवक पालन करना तपस्या का एक श्रेष्ठ अंग 
दै । केवल नासिका को दवाना या जप करना ही तपस्या 
नहीं है । 

जव तक क्रोध ओर विद्वेष, र्या ओर स्वार्थपरता 
अभिमान ओर लोक-निन्दा का अभ्यास वर्तमान रहेगा, 
तव तक कठोर तपस्याके द्वारा भी भक्ति प्राप्त नहीं कर 
सकोगे। 

साधु-संग सव संगो को दुर करने वाला है। 

सत्यको त्याग कर सुख की खोज नहीं करनी चाहिये । 
विचार को छोडकर भाव-प्रवणता कौ पुष्टि नही करनी 


| 
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चाहिये । तथा न्याय-निष्ठा का परित्याग करके केवल 
दान शीलता में ही सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये । 

जो रात्रि के गेष प्रहर में तपस्या करके अच्छे (810) 
परमाणुओं का संग्रह कर सेते हैँ उनके लिये प्रातः स्नान 
का विधान नहीं है (आवश्यक नहीं) । 

कद्टम्ल लवणान्युष्ण तीक्ष्ण सक्षविदाहिनः । 

पूति पयु षितादिनां त्यागः सत्वाय कल्पते ॥ 

लोभसेजो कुष खाओगे, उससे ही तामसिकता बदृगी । 
जव तक जिह्वा (रसनेन्द्रिय) संयत नहीं होगी तव तक 
सारी इन्दर्यां ही अवशीकृत रहेगी । 


सन्ध्या के समय भोजन करना अच्छा नहीं है । आहार के 
समय बातचीत करना भी ठीक नहीं है । दाहिने नासिकासे 
उवास चलने के समय आहार करना अच्छा होता है। 
भोजन के पहिले हाथ पैर धो लेना चाहिये । पविच्र वस्त्र 
पहन कर, पवित्र स्थान पर उत्तर या पूवे दिशा की ओर 
मुह करके बैठना चाहिये ओर पवित्र भाव से आहार ग्रहण 
करना चाहिये । निषिद्ध आहार सर्वदा ही वजित हे । 


पालण्ड या धूर्तता के हारा कोई धामिक नहीं बन 
सकता । धूर्तता से किसी-किसी व्यक्ति को कु दिन तक 
धोखे मे रखा जा सकता है, किन्तु सभी को सवदा धोखा 
नहीं दिया जा सकता । फिर जिनके सभी ओरनेत्रे है 
उनको धोवे मे रखने की वात तो दुर रही । 


एक कमं दूसरे अनकों कर्मो की प्रसव भूमिहै। जहा 
निरन्लर तपस्या की ही आवश्यकता है, वहां पर बहुत 
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विचारों के पश्चातु ओर बहृतं सावधान होकर कमम 
प्रवृत्त होना चाहिये । 

भरत राजा की भृगत्वर प्राप्तिकी कहानी सन्यासी के 
लिये सदा ही स्मरणीय टै । 

भय ही हमारी प्रधान दुबेलता तथा प्रधान अज्ञान दह) 
वैराग्य अभय है। भक्तिभौर विचार केवल से वैराग्य 
को बट़ाओ । 

मनुष्य चाहे कंसा ही हो, उसकी बुराई पर दष्ट डालने 
से ही तुम्हारी अधोगति होगी, ओर उसकी भलाईकी 
ओरध्यानसे ही तुम्हारी उन्नति होगी । 

चापलूसी करना मानौ मनुष्य जाति का एक अपरिहायं 
धमं है । याद रखो, चापलूसी करके हम अपनी तथा 
दुसरे कीहानी दही करते दह । 

मचुष्य जव तकं हाय | हाय | करता है तव तक वह्‌ शद्र 
है; जव "यह मेरा है" यह भुन्ञे चाहिये" इस वस्तु से अभ्रुक 
वस्तु को प्राप्त करूगा'--इस प्रकार स्वार्थं वासनासे 
म्व होता है तथं वह्‌ वैश्य है; जव दुर्बल के प्रति अन्याय 
आचरण को देखने से क्रोध प्रकट करता है, अन्याय करने 
वाले को दण्डदेने की वेष्टा करता है, पराथे के लिये 
आत्म-बलिदान करने को तयार होता है, तव वह क्षत्रिय 
हैः ओर जव सम्पद्‌ विपद्‌ मे, मान-जपमान मे, सुख -टूःख 
मे, समभाव से सन्तुष्ट रहता है भौर अहितकारी को भौ 
क्षमा करता दै, तव वह ब्राह्मण है । 

वषमे छः ऋतु होती हैँ तथा प्रत्येक दिन मेषः 
अवस्थायें रहती हैँ । 
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३२ सत्ययुग में सत्य प्रधान है; वेता, हापर तथा कलि- 
अप्रधान दहै । तरेता युग भें ब्ेता प्रधान है; सत्य, द्वापर भौर 
कलि अप्रधान दहै; टपर युगमेद्रापर प्रधान है, सत्य, तरेता 
अपैर कलि अप्रधान दहै । तथा कलियुग मे कलि प्रधान है, 
सव्य, त्रेता ओर द्वापर अप्रधानदहैँ। इस प्रकार प्रत्येक 
युग ही दूसरों से भिन्न है, तथापि प्रत्येकं के अन्दर सब 
यग भी रहते हैँ । 


कनखल 
२८-७- 1 १५ 
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देण, काल, निमित्त, राग, द्रे ष तथा अल्पन्ञान ओर अभि- 
मान-ये सभी जीव के बन्धनके कारण दहै । 

आणवमल, मायीयमल, कममल । 

वर्तमान समय का सर्वोत्तम उपयोग जंसे होगा भ उस 
प्रकार करता हूं या नहीं? इस समय मेरा क्या कतेव्यहैः? 
भगवान ही सव कुष्ठ हैँ ओर सव कुष्ठ करते हैँ । 

मनदही मनका नाण करता दहै। अभिमान ही अभिमान 
को नष्ट करतादहै। गुणही गुणको हटाताहै। भाव 
प्रवणता (ऽलापाला() ही भाव-प्रवणताओं को (ऽनाध- 
11161118) को विनष्ट करेगी । 

जब अपनी शक्तिसे कायं नहीं क्रिया जा सकता तव 
भगवान से शक्ति की भिक्षा मांगो । उनके खजाने मे प्रचुर 
सामर्यंहै। परर वहु याचना करतेसे ही मिलेगी । 

युरूप कुरूप-बुद्धि, हेयोपादेय-वृद्धि ओर शुभाशुम ब॒द्धि-- 
ये सव राग-दषरू्पहीदहै। वस एक मात्र ब्रह्यहीदहै। 
उससे भिन्न तो कुष टै हौ नहीं, उस पर क्यों शुभाशुभ का 
आरोप करूगा? जो विल्कुल नहीं दै उसके प्रति रुचि- 
अरुचि की भावना भी क्यो होगी ? अतः सवंदा तन्मय 
होकर ही रहुंगा । 

वह धर्म, धमदही नहींहै जो हमे आत्म-त्याग करनेकी 
शिक्षा नहीं देता । ओौर जो अपने सुख की अपेक्षा को कम 
नहीं करता । 

प्राण-स्पन्दन ही वासना है, ओर वासना ही प्राण- 
स्पन्दन है । 

स्वप्न भी वासना है । 
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स्वाथंपरता जितनी कम होगी, उतनी ही उन्नति होगी । 
भगवच्चिन्तन जंसे भवरोगकी (संसार रूप व्याधि की) 
ओषधि है, वैसे ही वह शारीरिक रोगों की भी ओौवधि ह। 
यदि यम-नियम का पूणं अभ्यास न करके एकदम समाधि 
सिद्धि के लिये तत्पर हो जाओ तो उससे सफलता कौ 
आणा थोड़ी है । 
जितनो कुचचन्ता तथा कप्रवृत्ति जागृत होगी तथा जितने 
ही तुम जसत्‌ विषयों मे संलग्न रहोगे, उतनी ही तुम्हारी 
हानि ओौर अवनति ( अधःपतन ) है, ओर जितनी ही 
सच्चिन्ता एवं सत्पवृत्ति जागृत होगी तथा जितने ही तुम 
सदूविषयों मे संलग्न रहोगे उतना ही तुम्हारा लाभ ओर 
उन्नति है । 
तुम्हारो असच्चिन्ता ओर असत्कर्मके हारा तुम्हारी हानि 
होती है ओर सम्पूर्णं जगत्‌ कौ भी ओर तुम्हारी सच्चिन्ता 
ओर सतकमं से तुम्हारा भी उपकार होता दहै ओर जगतु 
करा भी। 
जगत्‌ विश्वास के ऊपर प्रतिष्ठित है । 
विश्वास करो, ओर निर्चिन्त हो जाओ । 
जौ निभेर करताहै वह व्याकुल वथो होगा? जिसने 
आत्म-समर्पण किया है, वह अपने लिये क्यों चिन्ता 
करेगा ? दत्तापहारी (देकर लेने वाला) न बनना । 
मन जितना चच्वल तथा अस्थिर होतादहै विष्नोंका 
विघ्नत्व उतना ही वृता है । मन क्रो जितना स्थिर 
तथा शान्त रोगे, उतना ही अनुभव करोगे क्रि अनेकों 
विघ्न स्वतः ही अन्तर्हित हो जाति है, ओर उनमेसे 
बहुत तो विघ्नके छरत्रिमल्प ही होते है| 
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२१ भगवान्‌ परीक्षाकी कसौटी पर कस करके ही साधककी 
उज्वलता तथा शक्तिमत्ता बढते हँ। 
जो जितनी ऊँची श्रेणी में पठता है उसक्री परीक्षा उतनी 
ही कठिन होती है), 
२३ दुवसे धेयं की, प्रलोभनसे संयम कौ ओर विपत्तिसे 
मनुष्यत्व की परीक्षा होती है। 
२४ जितने दुःख भोगलेते हो, उतनेही दुःखके बादल हट 
जाते है; ओर उतने ही शुभ दिन समीप आ जाति दहै। 
२५ सहन करो- मंगल होगा । 
२६ दहित परिमित भोजी नित्यमेकरान्तसेवी 
सक्रदुचित हितोक्तिः स्वल्प निद्राविहारः 
अनुनियमनशोलो यो भज्युक्त काले 
स लभत यद्‌ शीघ्र साधु चित्त प्रसादम्‌ । 


| 
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तरहषिकेश्च 
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विषयानन्द--भजनानन्द-- ब्रह्मानन्द । 
तपस्या करना अकेले । दो इकट्ठे होने से ही तपस्यामें 
हानि पहचेगी । 
सत्ययुग में तपस्या नष्ट हई कुतरहल के कारण । 
त्रेतायुग मे शौच नष्ट हुआ आलस्य तथा शारीरिक सुख 
की प्रियत। के कारण । 
हापर मे दया नष्ट हुई स्वार्थपरता के कारण । 
कलियुग मेँ सत्य नष्ट हुआ आसक्ति के कारण ॥ 
द्वे च वेदे च गुरौ च मन्त्र, 
तीथे महात्मन्यपि भेषजे च । 
श्रद्धाभवत्यस्य यथा यथान्तः, 
तथा तथा सिद्धिरुदेति पुंसाम्‌ ॥' 
तपस्याके द्रारा शक्ति का विकास होता रै । 


| 
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तपस्या करते हए जव कु दशंन होता है, तव तपस्या को 
चोड कर उस दशंनमेही ध्यान न जाय--इसका ध्यान 
रखना । तुम अपनी तपस्याको ही ददता से आश्रय करके 
रहो । द्णनादिजोहोनेदहै, वे स्वतः ही यथासमयपर 
होगे । 

तपस्या जितना अधिक सम्भव हो, करते रहो । 

तत्तव वृत्ति या अहं ब्रह्मास्मि" वृत्ति में प्रतिष्ठति होना ही 
जीवन्मुक्ति है । विदेहभुक्ति मे यह वृत्ति भी नहीं रहती; 
वहाँ पर केवल मौन या चित्स्वरूपत्व है । विदेह शुक्त 
सम्पूणं अभिमान से मुक्त ओर सव भेदं से अतीत है तथा 
वह सारी चिन्ताओंसे रदित गौर सवदा अपरोक् ब्रह्म 
स्वरूप में ही स्थित रहता है । 

येषां साम्ये स्थितं मनः ।' 

"जिनका मन समता में स्थित दै।' 

मनभेे बहुत्व तथा नानात्व वृत्तियां जितनी कम हौ भौर 
वह जितना ही एक सुर तथा एक रस प्रतिष्ठित रहे, 
उतना ही नच्छादहै। 

संकल्प अर वासना कौ नाई स्मृतिकाभी त्याग करना 
होगा । पुरानी स्मृति की सहायता से शेतान कितने ही 
प्रकारो से साधक पर आक्रमण करतारै। 

पुराने स्नेट सम्बन्ध जितने दूर टौ सके उतना ही 
अच्छारहै। 

सारी अवस्थाओं मेही मन को शान्त तथा सन्तुष्ट रखने 
की चेष्टा करनी चाहिये । सभी विध्न विपत्तियां परीक्षा 
रूप हँ -एेसा सोचना चाहिये । इस समय जो सामान्य 
असुचिधा हुई टै, उससे बहुत अधिक असुविधा भविष्य में 
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हो सकती है। एसा प्रयत्न करना चाहिये करि कोड भी 
असुविधा, न जान पड़। 

प्रवृत्तिश्च निषृत्तिश्च दे एते श्रुति गोचरे । 

प्रदृत्या वध्यते जन्तुनिव्रत्यातु व्रिमुच्यते ।\2 

तीन्र इच्छा रहने पर दोषों सँ कमी आनसं अधिक दिन 
नहीं लगते । थोड़ा भोग, थोडा यख, थोड़ा जाराम,-- 
इन सवके प्रति मन जितना अधिक खिचेगा, दोष दुर होने 
मे उतना ही विलम्ब होगा। 

दोषों का शेष रखना निरापद नहीं है। 

अपने सामान्य दोषों को भी अधिक मानौ । 

कछ समय तक कायं मे लगे न रहने से फल-प्राप्ति नहीं 
होती । 

सहस्वौं प्रतिकूल स्थितिथो भे भी जौ धर्यके साथ आगे 
वढ सकत। है, वह वीर पुरुष ही जयी होता है।. ओर 
भगवान की करुणा को प्राप्त कर सकता है । 

दया, तितिक्षा, संयम, वैराग्य, अमानित्व, अदम्भित्व, 
शिष्टाचार, सत्यपरायणता, सदाचार, अभ्रुया-रहिता, 
उत्साह तथा अध्यवसाय ओर सवसे वढ कर अन्यभि- 
चारिणी भक्ति" ये सभी उन्नति के लिये आवश्यक हैँ । 
जिसमे सच्ची धर्म-पवणत। है वह्‌ किसी भय या संशय से 
धमे-मार्गं का परित्याग नहीं करेगा, जो उसका परित्याग 
करत। है उसमें धर्म-भ्रवणता नहीं है । 
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जिसकी विद्या ओर एष्वयं अभिमान के कारण है, जिसकी 
बुद्धि ओर शक्ति दूसरों को दुःख देने के लिये दँ, भौर जिसके 
धर्मं तथा कर्मं स्वाथे एवं यश-मान के लिये हैँ, वहु अवश्य 
ही साधु तहींदै। 

जो ईश्वर की परवाह नहीं करता, जौ शस्त्रके प्रति 
अवज्ञाया घणा रखता है, ओरनजो देहको ही आत्मा मान 
लेता है, वह अवश्य ही साधु नहीं दै । 

जो भक्तं तथा गुरुजनों की निन्दा करतार, जो विद्वान्‌ 
व्यक्तिसे घरणाकरतारहै ओौरजो सदाचारको त्याग देता 
है, वह अवष्यही साधु नहीं दै। 

पर-पीड्न मे जिसकी प्रीति होती दै, इन्िय-तुप्तिमेही 
जिसे आनन्दहै ओर कटुभाषण जिसका स्वभावं है, वह 
अवश्य ही साधु नहींहै। 
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इन्द्रियों को जो मिचरूप समन्लता है, आशा तथा ममता 
कोटी जो सुखकाकारण माततादैतथाजो सद्‌-असदु 
विचार का आश्रय नहीं लेता, वह अवश्य हो साधु 
नहीं है । 

वेष जादि की सहायता से जो अपने दोषों को छिपाता लः 
अपने को धार्मिक बतला कर प्रचार करता है, दोष-रहित 
होने के लिये प्रयत्न नहीं करता भौर जो भक्तिहीन तथा 
प्पचच-सेवी दै, वह अवश्य ही साधु नहीं है । 

प्रदोष दशंन में जिसके सहस अखे है, परदोष श्रवण में 
जिसके सहस्र कणं है, परदोष कीर्तन मे जिसकी सहस 
जिह्वा है, वह अवश्य ही साघु नहीं है । 

जिसकी मलिन नुद्धि मे आत्मा प्रकाशित नहीं होता, जो 
श्रद्धाहीन विषमदर्णी ओर देहाभिमानी है, वह अवश्य ही 
साधु नहीं है । 

सम्पुणं शासो का अध्ययन करके भी जिसका मन 
भगवान मे नहीं लगता, अनेकों सत्कमं करके जिस पयर 
अभिमान का ही बोक्चा बढता रहता है, तथा जिसे विनय 
ओर शिष्टाचारने त्याग दिया दै, वह अवश्य ही साधु 
नहीं है । 

जो व्यक्ति 'विषकर्भं पयोश्ुवमु' है जो घूत्तं ओर भिथ्या- 
वादो है, जो कपट ओर परश्रीकातर ( दुसरेके एेश्वयथे को 
देखकर सहन न कर सकने वाला) दै, वह अवश्य ही साघु 
नहीं है । 

जो लोभी तथा क्रोधी दै, जो लज्जाहीन ओर स्वार्थपर ह 
ओर जो दुसरे की प्रशंसा को सहन नहीं कर सकता, वह्‌ 
अवण्यही साधु नहीं है। 


वेदवाणी [ ८१ 
१२ जो सम्मान प्राप्त करनादही परम पुरुषां जानता दहै, 
जिसकी विद्या ओर वुद्धि केवल विवाद की हो सुष्टि 
करती हैँ, बड़ी-बड़ी बातें बोलने पर भी जिसका मन 
सवेदा नीचेकेस्तरमें ही विचरण करता है, वह॒ अवश्य 
ही साधु नहींदै। 
तुम साधु वनो, सच्चे साधु बनो। सभी 
वर्णं तथा सभी आश्रमो मे साधु वन सकते हँ । किसी भी आयु 
ओर स्थिति में साधु हो सकते हैँ । समस्त देशो भौर सभी कालों 
मे साधु होकर रह सकते हँ । तुम सव मनप्राण से साधु बनो । 
खादते मोदते नित्यं शुनकः शुकरः खरः । 
तेषामेषां विशेषः को वृत्तिर्थेषां वु तेः समा ॥ 
धैर्य, तितिक्षा, संयम, वैराग्य, विवेचना, 
विनय, ओर शिष्टाचार के उच्चतम आदशं से तुम कभी च्यत 
नहो। 
वात चीत, आहार निद्रा, कमं तथा 
विश्रान्ति मे तुम्हे सावधान रहना चाहिये जिससे सवेदा ही 
मानव जीवन की अर्थात्‌ तपस्वी जीवन कौ मर्यादा को सुरक्षित 
रख सको । 


ध्यान रखो कि तुम्हारा व्ववहार अपने 
ओर दूसरे के लिये हानिकारकनहो। 


ध्यान रखो किं आलस्य, चपलता, 
अविचार असावधान, असंयम तथा उच्छृह्वुलता तुम्हारे पास 
भीन आ सके। 


ध्यान रखो, कामों को जैसे -तैसे 
विश्ृह्धला से) करना, ध्यानपूरवैक न करना, या धूर्ततापू्वैक 
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समाप्त करने कौ चेष्टा करना ओौर अपने दोष दूसरे के कन्धे 
पर मेंटना--ये सव कलंक तुम्हें कभी स्पशे न करे । 

ध्यान रखो, भात्मत्याग करने, सेवा 
परायण होने मे ओौरःविश्वमत्ति भगवान की सेवा-पजा करने 
मे तुम्हें कभी हिचक नहो । 

स्वंत्र भगवहशेन कौ चेष्टा करना, सभी 
कर्मा के अन्दर शरीभगवान के मंगल हस्त का दर्शन करना 
तथा प्रेम पवित्रता, सरलता ओरं सत्य परायणता कभी तुम्है 
न करं । 

निन्दा, भत्संना ओर समालोचना को 
अविक्रेत चित्त से सहन करने के लिये सर्वदा तयार रहो । 

जो निन्दा करते है, भत्स॑ना करते हैँ ओर 
ओर तीव्र समालोचना करते है, उन्हं शत मत समन्ञो ! उनसे 
विद्रष मत करो, प्रत्युत उनके प्रति पुण श्रद्धा प्रेम रखो । 

निन्दा, भत्संना ओौर समालोचना के दवारा 
निन्दा भत्संना ओर समालोचना का जवाब मतदो। क्रोध 
रक्षता तथा विद्टेष पूवक बातचीत मत करो। प्रेमके दवारा 
विद्रेष को जीतो ओर मौन की सहयता से आत्मरक्षा करो } 

यदि किसी के प्रति भी रक्षता या विद्रेष- 
भाव जाग्रत हो तो उसमे अपने ही दोष ओर दुर्बलता का दशन 
करो । 

“विवेकी प्रयतेताशरु भववन्ध विभुक्तये ।'" 


ऋषिकेण 
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यदि तपस्या करना चाहते हौ तो पृणे्तया निःसंग ओर 
अनपेक्ष होना दी पड़ेगा । 

गृहस्थो के तो धन बल, जन बल आदि कितने ही प्रकारके 
बलया शक्तियाँ है । साधु केपास तो केवल तपोबल या 
भगवत्‌ु-बल ही होता है। 

जव एकान्त मे तपस्या करना असम्भव हो तव शास्त्र का 
संग ओर सतु-आलोचना की जा सकती है । 

जव तपस्यामें मन एकाग्रनदहौ तो हढता से तपस्या करना 
ही पुरुषाथे है । 

(पुरुषाथे की पूर्णं परिणति हौ निभेरता दै ।' 

निभेरता होने पर फिर प्रणन कहाँ ?' 

वचर गिरते पर भी चातक बादल की आशा नहीं छोडता । 
यदि तुम्हाराभी श्रोभगवानके प्रततिटौ सच्चा प्रेमहै, 
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तो तुम पर्‌ दुर्दशा का वज्र गिरने पर भी, तुम उन्हे किस 
तरह छोड़ोगे ? चातक की नाई' एकनिष्ठ होकर उनकी 
ही ओर दृष्टि रखो । उनके अतिरिक्त ओर कौन कर्ता 
है ? चातक की भांति एकान्तिकता से उन्हे ही अवलम्ब 
बनाओ । उनके सभी दानो को प्रेम तथा सन्तोषके साथ 
स्वीकार करो। 

क्था माता, पुतन की सरल एवं दुःखपूणं पुकार की उपेक्षा 
कर सकती है ? एक दो वार, या दो एक दिन, सम्भवतः 
उपेक्षा भो कर लेगी, परन्तु बहुत वार या बहुत दिन तक 
अवश्य नहीं कर सकेगो ¡ उन्हे ही पुक्रारते रहो । 
मातापरहीतो हमारा सोलह आने दावा (अधिकार) है, 
जो आवश्यक है, उसके लिये उससे ही याचना करनी 
होगी । 

माता कौ नाई ओर कौन है जो हमारे सारे आचरणोंको 
सहन करके, क्षमा करके हमारी प्रार्थना को पुर्ण करने में 
तथा अभाव को मिटाने में स्वेदा ही तैयार रहे ? 

हमें शान्ति प्रदान करने भे मां सवैदा ही समर्थं है। 
"ददामि बुद्धियोगं तम्‌" “हृद्‌ शेऽनु न तिष्ठति" तव फिर 
भय क्या है ? चलते रहो । चलते हृए भी तुम्ह प्रकाश 
मिलेगा । क्रमशः बढता हुआ वह प्रकाश तम्हारे मागेको 
उञ्वलतर तथा जीवन को मधुरतर करेगा । उधार ली 
हई लालटेन कौ क्या आवश्यकता है ? दुसरे के श्रुख द्वारा 
तोखा खानेसे क्या लाभ? चाहिये अन्दर की वस्तु, 
चाहिये प्रत्यक्ष, चाहिये सम्पूणं संशयं से निक्त विष्व 
को ्रास करने वाली विज्ञान ज्योति । 

“जेसी श्रद्धा होती है वैसा फल होता है ।' 
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“मुक्ति प्राप्त करने के लिये जिसे तीत्र व्याकुलता उत्पन्न 
हई है, उसको मुक्ति मिलनेमे क्यादेरी हो सक्तीहै? 
तीव्र इच्छा की गत्तिको रोकनेमे कौन समंद?" 
शुक्ल ध्यान परायणः ।' 
भोलानाथ सदाशिव के मस्तकपर सांपकी कुण्डलिनो 
विराजमान है; वे नित्यानन्द, भ्रुमानन्द एवं परमानन्द मे 
मस्तदहें।' 
'शिष्टाच्चमौ णाच्येनमायं सेवां, 

तीथटनं स्वाश्रम-धमं निष्ठाम्‌ । 
यमानुरक्ति नियमानुचरत्ति, 

चित्त प्रसादाय वदन्तिःतजूज्ञाः।।' 
योग्यता प्राप्ति के लिये संयम की आवश्यकता है,-देह के 
संयम, इन्द्रियों के संयम ओौर मनकेसंयमकी। मनके 
संयम पर ही सम्पूणं संयम प्रतिष्ठित है । विचार, न्याय- 
निष्ठा तथा लक्ष्य के प्रति प्रवल अनुराग के बिना संयत 
होना बहत कठिन है । संयत होते के लिये तितिक्नाकी 
भी आवश्यकता है। अभ्यासके हारा सभी सिद्धहो 
सकता है 1 आग्रह रहने से अस्यास के विघ्न सुगपतासे 
हटाये जा सकते हैँ (दरदो जातेहै)। 
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जितनी अधिक वात्तचोत करोगे, उत्तनो ही ज्ूठो जर अनु- 
चित वात बोलने की सम्भावना अधिक वदेग । 

हस्य विनोद मे भो अन्याय ( अनुचित ) करना संगत 
(उचित) नहीं है । 

विद्या प्राप्त करके मौन रहना एक. वहत बडी सिद्धि है । 
यहे बहुत-सौ सिद्धयो की अपेक्षा वठ्कर है । 

जिसमें वैराग्य दै, उसका मन दूसरों को समालोचना करने 
को क्यों इच्छुक होगा ? 

साधक के कमं ही उक्तकी परोक्षा हैँ । साधक फितना उन्नत 
टै, इसका परिचय उक कर्मो द्वारा ही भिलता है । 

क्या भगवान इतने मूर्खं हैँ कि उन्हं कर्मो द्वारा चकम 
(धोखा) देकर प्रसते कर लोगे ? 
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जप करते हुए शरीर के पस्माणु मन्त्र का आकार धारण 
कर लेते दैं। 

श्रद्धा के साथ एवं विधिपूवंक तीर्थ-श्रमण करने से चित्त 
शद्ध होता दै, धर्माचरण में उत्साह बढता है, तमोगुण कम 
हो जाता है, संकीणंता तथा मानसिक दुबंलता कम होती 
हँ ओौर ज्ञान तथा प्रफुललता की वृद्धि होती है । 

ईश्व र-करृपा अहैतुक दै, उस पर किसी का वश नहीं है, 
जवरदस्ती नहीं है, ओर दावा (अधिकार) भी नहींहै। 
उसे कौन, कव ओौरं कंसे प्राप्त करेगा, इसका भो कोई 
निश्चय नहीं अर्थात्‌ यह भी निश्चित नहीं है । 
शरीर-मन कौ सम्पूणं शक्ति को सामथ्यं के अनुसार संग- 
हीत करके कल्याण के मार्गं मे लगाओ । उसके लिये शुभ 
गुणों को प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है--यह मन प्राण 
से समञ्ने की चेष्टा कयो । शुभ-गुण सम्पादन किये चिना 
काम नहीं होगा, यह निश्चय रखो । गुणवान्‌ होने के 
लिए यथाशक्ति चेष्टा करो) जोलोग गुणवान हृएर्है 
उनके जीवन के विषय मे विचार करो। शरीभगवान 
से प्राथेना करो जिससे तुम श्ुभ-गुण सम्पन्न हो सको । 
श्रद्धा मौर शुभेच्छा, कभी मत त्यागना । 

जीवनमे संग्राम द्वारा ही. उन्नति प्राप्तं करनी चाहिये । 
समुद्र-मन्थन से ही अभृत की उपलब्धि होती है । 

परामणं लेने ओर बुद्धिको स्थिर करनेमे ही समयव्य- 
तीत हो जाता दै; कमे तो करिया ही नही जाता। 

अनेक व्यक्ति धमं के बहाने बहुत ही व्यथं आडम्बर की 
सृष्टि करते हैँ , वह सव.अनावश्यक है । धमं तो अन्दर 
को वस्तुहै। 
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भ दुबेल हुं म अपविव हूं" इस प्रकार की भावनाय मन 
को दुबल वना देती हैँ । नैकर सकता हं" ओर भैकर 
सकगा'-इस ध्रकार की भावना का पोषण करना 
चाहिये । तेज, शौय, उद्यम, तथा उत्साह को नहीं त्यागना 
चाहिये । 

दुसरे पचि प्रकार का कर्मो काकर्तातो यैं हं ओर धम्म 
लाभ करनेके समय "जो भगवान करे" एेसा सोचने से 
भावके वर मँ चोरी होती दै अर्थात्‌ भावशुद्धि नहीं 
रहती । 

कभी राम का उलाहना ओर कभी अवसर पडने पर ष्याम 
की दोहार्ई--इससे कायं सिद नहीं होता । एक सिद्धान्त 
या आदशं (एप्प्ल1९) निर्णय कर लेना चाहिये भौर 
उसकी सवेदा रक्षा करनी चाहिये । 

जिसे दस व्यक्तियों का मनोरंजन करना पडता है, उसको 
भगवान पर (मे) मन रखने के लिये अवसर करटा है ओर 
योग्यता भीक्याहै? 

मन स्वस्थ `हने.पर शरीर भी कु अशमे स्वस्थ 
रहता है । 

आचारपरमो धमं: शरतयुक्तः स्मार्त एव च' । 
शौचदोप्रकारकादै;मिद्री ओर जल के द्वारा वाह्य 
शौच ओौर भाव-शुद्धि के दारा आन्तरिक शौच । दोनों 
ठी को आवफ्यक्रता है । 

विष्णु पुर में (परिम बंग के एक शहर मे) लाल वांधके 
(लाल' नामक एक हृद कै) तट पर एक मन्दिर मे श्री- 
राधा-माधव नामक श्रोकरष्ण विग्रह है । उस सूति कापर 
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टूट जनि पर उसको पानी मे प्रवाहित करते का प्रस्ताव 
हभा । तव ठाकुरजी ने राजमहल में स्वप्न दिया कि तेरे 
पुत्र का पैर टूट जाने पर, क्यातू उसे फक देगा ? फिर 
मून्ञे ही क्यों फेकता है ? अतः प्रवाह नहीं किया गया । 
भग्नदशाभे ही सूति अव तक मन्दिरमेंहै। पूजाभी 
चल रही टै । देखो, मरने की इच्छा ठाकुरजी कोरी 
नहीं होती । 
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प्रातः, मध्यान्ह्‌ एवं सायं सन्ध्या के समय ब्राह्मी वैष्णवी 
तथा रौद्री रूप का स्मरण करना चाहिये । गम्भीर रात्रि 
में हद्वन्ु भौर ब्रह्मरन्ध मे अरूपा सन्ध्या का चिन्तन 
किया जाता है । पश्चातु शिव बौधात्मिका परमा सन्ध्या 
की व्यवस्था है। 

वासुदेव, सङ्कषंण, प्र्य्‌म्नओौर अनिरुढयेही हैँ परब्रह्म, 
जीव, मन ओौर अहंकार । 

मन्न ध्यान :-- (१) स्थूल शव्द मय ( बाह्य) रूपा, 
(२) सूक्ष्म ज्योतिमय (चिन्तनमय) रूप (३ ) चिन्तन- 
रहित पर-रूप । 3 
विधमे, परधर्मं, धर्माभास, उपधं, ओर छल धर्मं 
(कपट धमं) अधमं की भाति इनका परित्याग करना 

चाहिये । 
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न्तत्तवावगत्यातु विना विमुक्तिः । 

न सिध्यति ब्रह्य सहस कोटिषु ।। 

“तत्व के (ब्रह्मतत्व के ) अनुभव विना ब्रह्माके सहस्र 
कोटि युग बीतने परभी “निर्वाण शुक्ति की प्राप्ति नहीं 
होती 1 23 

आलस्य, अनुसन्धान रहित, भय तथा वासना- ये समाधि 
स्थित्तिमे तिघ्नरूप हैँ । 

म देहवय से (स्थूल, सूक्ष्म तथा कारणरूप) तीन देह से 
अलग शुद्ध चैतन्य स्वरूप परब्रह्म हूं । 

मै सम्पूणं संस्कारों से रहित, सब प्रकारके भेदोंसे 
अनीत, एवं सारी चिन्ताओों से मुक्त पर-ब्रह्म हूं ! 

मेरा कोई नाम, रूप, लिग, एवं अवस्था नहींहै; य 
सम्पूणं वाक्यों से अतीत परन्रह्य हूं । 

जो असन्तुष्टदहै,वेहीदरिद्रहैं। 

“सन्तोषो नन्दनं वनम्‌" 

“याही भावना यस्य सिद्धिभेवति ताहशी 

चाहे उपनयन के द्वारा द्विज बनोऽया दीक्षाके यारा 
त्रिज; जब तक मन साधु नही बनेगा; तव तक कोई कुष्ठ 
भी नहीं है, सव कुछ व्यथे ही दै। 

सभी प्रकार से कुसंग का सवधा परित्याग करना चाहिये । 
पवित्रता के द्वारा मन को परिपूर्णं रखना चाहिये । 
श्रीमद्‌भागवत भे कहा हैः-- 

शरीभगवान के सगण तथा निगुंण--दोनों भाव ही दुर्बोध्य 
हँ । यह बात सत्यरहैक्रि कोई-कोई संयत चित्त वाले 
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योगी निमंल की हुई सूक्ष्म बुद्धि की सहायता से निगुण 
तत्व को समञ् भी सकते हैँ । परन्तु यदि कोई निपुण 
व्यक्ति आक्राश के सारे नक्षत्रों की तथा ब्रह्याण्डों के 
समस्त परमाणु पूज्ञों की गिनती करने कौ महती शक्ति भी 
प्राप्त करले तो भी वह अनन्त महिमामय सगुण तत्व के 
अन्दर अधिक गम्भीरतासे अग्रसर नहीं हो सकरेगा-उसे 
पूर्णतया जान लेने की बाततो दूर रही । 

उसी ग्रन्थ मे अन्यत्र कहा है :-- 

“कोई-कोई धीमान्‌ व्यक्ति ही सवं क्म की निदृत्ति के 
द्वारा अनन्त परमात्मा के निगुण नििकल्प तथा 
चिदानन्द स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते है; तथापि 
बहतो के लियेतो वह दुःसाध्यहीदै। सवे साधारण के 
लिये तो शरीभगवान के लीला-विलासमय सगुण स्वरूप 
का सेवन ही सुगम एवं आवश्यक दै । 
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नारायणेषु । 

जिनसे ये सव प्रकाशित है, जिनकी सहा- 
यता से मन तथा इन्द्रियों के सहित सवको जाना जा सकता है, 
जो सवेदा भौर सवत्र विद्यमान है, उन सर्वसाक्षी, सवं -हष्टा- 
सर्वाविभासक, सर्वकर्ता, सवं नियन्ता, सर्वव्यापी एवं सवं कारणों 
के मूलकारणको ही ब्रह्म चैतन्य समज्ञो। उस वाक्यातीत 
चैतन्य-स्वरूप को विचार को सहायता से समञ्चन कौ चेष्टा 
करो । 

>< >< >< 

जो आत्म-विस्मरृत नहीं होता, जिसका 
लक्ष्य स्थिय रहता है, देह को तप्त करना ही जिसके जोवन का 
ध्येय नहीं है, उसका क्या उर है ? वह विचार परायण व्यक्ति 
अवश्य अपे मागं को तय कर सकेगा । 
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जो कुछ सांसारिक कमं करना पड़ता ठै, 
उसे भगवतु-प्रीति के लिये तथा कर्तव्य समन्न कर, निष्काम 
भावसे ओौर भगवान्‌ के दासरूपसे करने काही शास्त्र आदेण 
देते हैँ । एेसा जान पडता है कि इस प्रकार से लौकिक कर्मोका 
सम्पादन करना तुम्हारे लिये अनायास साध्य नहीं होगा । परन्तु 
छेसी चेष्टा करने मे क्या हानि है? जब तक कमं करनाही है 
तब तक (ठीक-ठीक कर सको अथवा न कर सको) इस प्रकार 
की भावना रखने को चेष्टा अवश्य करनी चाहिये । जो अकर्तव्य 
है, उसे छोडने की चेष्टा भी यथासम्भव करनी ही चाहिये । 

शिवमस्तु । इति ! 
काशीधाम 
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वास्तव मे तो चच्छलता के साथ भी 
तुम्हारा क्या सम्पकंहै? तुमतो. सर्वदा ही निःसंग, निर्लिप्त, 
निविकार, उदासीन आत्मा हो। कर्मं ओर भाव के साथ 
तुम्हारा क्या सम्बन्ध है? जैसे देश-देणान्तर के वृक्षों के पत्तो 
का हिलना, असे आकाश के विभिन्न स्थानों मे विभिन्न 
दिशाओं मे पक्षियों का उडना, जैसे नदी के भीतर नाना प्रकार 
से मषछलियों का तेरना, ओय जैसे अन्यान्य शरीर एवं मनकी 
चखलता भी वुम्हं स्पशं नहींकरती, वसेही इस शरीरके 
स्पन्दन भी तुम्हे स्प नहीं कर सकते । उनकी ओर तुम क्यों 
ध्यरानदेतेहो? तुम अपनेआपमेंही ख्हो। तुम अपनेआप 


~ न दी म चो 
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मेन रहकर भी क्याकर सकतेहो? ओर दहै भी क्या, जिसमे 
तुम रहोगे ? ओर तुम्हारा रहना यान रहनाभी क्यादै? 
वस, मौनी तुम्हारा अपने आपमें रहना है। आज इतना 


ही । 


शिवमस्तु । 


ऋषिकेश 
२५ चैत्र, शनिवार 
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नारायणेषु ! 

एक व्यक्ति की दुर्बलता अन्य दस व्यक्तियों 
की हानि भी कर सकती है। 

एक साधु की असाधुताका कलद्कु दुसरे 
अनेकों साधुमों पर भी थोड़ा-बहुत पडता है । 

जोसाधुहो, जो साधु के वेषं रहे, उसे 
सुत्व कौ मर्यादा कौ पूणंतः रक्षा करनी उचित है । 

यदि मन कभी दुर्बलता क वशीभूत होकर 
उस मर्यादा को तोडना चाहे, तो ध्यान रखना, मन की बातों 
पर शरीर र।य (सम्मति) न दे। 

मन के अधीन रहकर मन का दमन नहीं 
हो सकता । मन को दमन करते-करते ही मन का दमन होता 
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है । मन का दमन करने का उपाय हैमन को दमन करनेकी 
इच्छा ओर उसके लिये यथासम्भव चेष्टा करना । 

आज ज्यों ही थोड़ौ दुर्बलता प्रकट 
करोगे, ज्योंदही प्रलोभन के सामने थोड़ा सर ज्ुकाओगे, वस 
उसी सयोग को पाकर कल या परसो प्रलोभन तुमह फिर आक- 
धित करने की तथा शैतान चिरकाल तकर तुम्हं दवाये रखने कौ 
चेष्टा करेगा । 

षोतान के आक्रमण पर रोक लगानेके 
लिये आज जो सामान्य आयोजन या थोड़ी-सी शूरता प्रकट 
करोगे, वेही ढाल रूप मे परिणत्त होकर भविष्य में तुम्हारी रक्षा 
करेगे, जीर कल उतना ही शेतान तुम पर पुनः आक्रमण करने 
मे हिचक्रिचायेगा । 

जोसाधु है उसका भगवान नौर तपस्या 
के सिवाय अन्य कियीके साथ क्या सम्बन्ध ? देह से वियुक्त 
होना ही जिसकी साधना है, स्वेदा स्वरूप मे स्थिति-लाभ करने 
करी चेष्टा करनाही जिसका कर्तव्य है, उस स्व॑त्यागी प्रयतन- 
शील साधक का मन जगत्‌ के लिये क्यों चश्चल होगा ? 


जिस दिन साधु का वेष लिया, उसी दिन 
नया जन्म हो गया-एेसा सोचना चाहिये ओर पूर्वं परिचित 
जगत्‌ का उसके पहिले के जन्म-जन्मान्तरों के परिचित जगत्‌ कौ 
भति परित्याग कर देना चाहिये । 

इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना संभव 
हैया नहीं--उसका चिन्तन ओौर विचार करना चाहिये । 

प्रयत्न एक ही लक्ष्य की ओर होना चाहिये 
नकि दोनों कीओर । 
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अभिमानके पङ्कुमे कितने काल तथा 
कितने जन्म तक गोते खाये ? यदि अवभी वह्‌ कीचड़ इतना 
मीठा, इतना मधुर ओर इतना सुहावना मालूमहोताहै तो 
सोच कर देखो, शुभ दिन कितनी दुरदहै। 

जो अच्छे हृए हँ ओौर जो अच्छे हो रहे है 
उनके साथ अपनी तुलना करो । उनके दृष्टान्त कै द्वारा अपने 
मार्गं को पहिचान लो । 


शिवमस्तु । इति । 
कलकत्ता 


१६-९- २२ 


॥ 
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नारायणेषु । 

अव तुम्हारी तपस्या की बात करताहूं। 
तुम्हें तीन प्रकार की तपस्या (साधना) बतलाई थी -- 

(१) भृकुटि के वीच में ~“ ^" ध्यान 
करना । कभी-कभी इच्छा होने पर सहस्रार मे भी ध्यान कर 
सकते हो । भृकुटि से ऊपर सहार तक किसी भी स्थान परमन 
को एकाग्र करनेसे किसीभीप्रकारकी हानि की सम्मावना 
नहीं रहेगी । 

सहार मे ध्यान करने से तो किसी-किसी 
विषय मे.शुभफल भी प्राप्त हो सकता दै । एक बात है-यदि 
कभी सहस्रार मे मन को एकाग्र करने के कारण सिरमेददंहो 
जाय या दुवेलता मालूम हो, तो फिर सहखार मे ध्यान नहीं 
करना चाहिये । साधारण व्यक्तियों के लिये भृकुटि की अपेक्षा 








१०२ | वेदवाणो 
सहस्रार मे सन को एकाग्र करना अधिक सुगमहै। क भी-कभी 
प्रश्वास मे भी मन को एकाग्र का अभ्यास कर सकते हो; परन्तु 
स्मरण रखना ध्र.मध्य या उससे उपरर का स्थान ही साधा- 
रणतया अवलम्बन करने योग्य है । 
ध्यैव वस्तु को ज्योतिर्मय कल्पना करनो 
चाहिये । वह थोड़ी, छोटी या वड़ है इस विचार मे समय नष्ट 
नहीं करना । सोलह आने मन एकाग्र हुजा या चौदह आने- 
इसका विचार भी नहीं कहना चाहिये । एकमात्र ध्येय वस्तुको 
ही देखते रहो । जितनी भली प्रकार से ओर जितना तन्मय 
होकर देखना सम्भव हो, देखो । 

इस दशंन के फल स्वरूप आत्म-ज्योति 
(ज्योतिषां ज्योतिः) का दशंन होने की सम्भावना रहेगी । 
(भ्रूमध्य ही आत्मदशंन का स्थान है) । इस उपाय केदारा 
आत्मदशंन हने के पश्चातु क्रमणः वह॒ दृष्टः आत्मा ही अपने 
पूरणं स्वरूप को भरकाशित करेगा । इसके भतिरिक्त व्यापक 
आत्मा को इरे उपायों से भौ जाना जा सकता दै, उसके 
लिये :-- 

(२) व्यापक चिन्तन । “मै सर्वव्यापी 
उयोतिमय, परिपूर्ण चेतन्थ सत्ता हूं  देश-हीन, काल हीन, वस्तु- 
हीन एक समरस भै" विराट्‌ अखण्ड भ्ै--अचल, गटल शै", 
अपने साम्भीर्य मे स्वयं हो विराजमान हुं श्रह्मास्मि' । 

इस व्यापक भाव के चिन्तन के समय 
यदि विक्षेप हो, यदि मन विषथाकार धारण करे, तौ चाहे 
किसी भी विचार द्वारा हौ (विक्षेप की वस्तु को ब्रह्ममयं करके 
या जैसे अच्छा नये) प्रत्याहार कै द्वारा मन को फिर ब्रह्य 
समुद्र पेडा दो। 


॥ $ रष ति / ~= 
| -- ----------- यु 
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ऊपर जिन दो प्रकार के साधनोंका 
उल्लेख किया गया है वे वास्तवमेएक केही इधर ओर उधर 
केदो पाश्वं हैँ । पहिले जसे लिख चुका हूं, प्रत्येक को सहायता 
खे भीतर ओौर वाहर परिपूणं आत्मदशेन हौ सक्ता हैं । “जो 
आत्मा सवंव्यापी, तथा सवेत विराजमान दै, उसीका श्चमध्य 
म दर्शन करता हं! जो यहा है, वही वर्हां स्त्रे भी दहै। वह 
एक तथा महाव हे । ं 

यदि एसा विचार उठे कि एक आत्मा ही 
तोहै;ः फिर शरीरादि कटां हैँ? ध्रूमध्य भीक्याहै? वहां 
किसका ध्यान करनाहँ? तो सी स्थिति में तुम्हारे लिये 
श्र॒मध्यमें ध्यान करने की आवग्यकता नहीं रहेगी । ऊपर लिखे 
एकमात्र द्वितीय प्रकारके व्यापकं ध्यान से ही इष्ट सिद्धि होगी । 
उस प्रकार की स्थिति भे-जंसे सवत्र एक अखण्ड ज्योतिमेय 
सत्ता का ध्यान करो, वैसे ही जव जिस ओर मन जाय, प्रत्येकं 
परमाणुमे भी ब्रह्मत्वका ही दर्शन करो । “जव ब्रह्म ही सब 
स्थानों को (देशों को) पूर्णं करके स्थितदहै तव गौर कुछ कहं 
से अवेगा ? ओर करु कहाँ पर रहेगा ? इत्यादि । 

एक वात है । ब्रह्मचिन्तन या अहं 
ब्रह्मास्मि" भाव को कर्मं के अन्दर भी स्थित रखनेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । 'मै' निविकार, निलिप्त महाज्योति हूं । 
तुम्हारा तीसरा साधन (1 

एि2लाा८९* मथति मन को खाली या संकल्प विकल्प से रहित 
करने की चेष्टा दै । इसमे मन पूर्णतया मौन रहेगा । “ध्यान 
निविषयं मनः” अपराह्लभेया ओर किसी उपयुक्तं समय पर्‌ 
इस अभ्यास को कर सकते हो । इस अभ्यास के फल स्वरूप 
निस्तरंग मन को भेदन करके स्वतः ही विमल आत्म-ज्योति 
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प्रकाशित होगी, गौर वह क्रमशः विश्व को ग्रास करके अपनी 
महिमा मे माप ही विराजमान होगी ? ज्योति के ऊपर ज्योति, 
चैतन्य के ऊपर चैतन्य-परिपूर्ण ब्रह्म सत्ता है । 


पहिले की दो 71401८८ या अभ्यासं 
मानो 20511५९ या प्रयत्न साध्य है, तीसरा ०६4४८ या 
यत्नसाध्य नहीं (अयत्नसाध्य) है । यदि यै मौन हो जाऊ, तो 
वहं स्वभाव से ही आता दहै। परन्तु तीसरा `प०९2॥1५६ 
( निषेधात्मक ) होने पर भी इसरे प्रकार के अभ्यास से इसका 
विरोध होने की सम्भावना नहीं ह । 


तोसरे अभ्यासम श्रम कम होता है। 
जव तपस्या करते हृए मन थक जाता हैः तथा पहले या दुसरे 
अभ्यास को करने को इच्छा नही रहती, तव सुविधा मालूमहो 
तो तीसरा अभ्यास करिया जा सक्ता दै । यह नियमपू्वैक न 
करनेसेभो कुछ हानि नहीं होगौ । क्रिस दिन इसका अभ्पास 
बिल्ल न क्रिया ओौर दुसरे दिन तीन-चार वार कर लिया । 
परन्तु नियमपूरवंक करने से फल अधिक मिलेगा-- यह्‌ बात 
निश्चित है । 


यहां तक जिन तीन अभ्यासों की बात 
कही गरईहै, तुम इन तीनोंकाही अभ्यास न करो,तोभी 
कामहो सक्ताहै। किन्दींभो दो या एकका ही अभ्यास 
करनेसे भी काम चलेगा । यदि त्याग करना ही दहो तो जिसका 
अभ्य(स कम दै, जिकते कम पतन्दक्ररते हा, उत्का हो त्थापना 
चाहिये । पहिले उपाय का अभ््रास्त करना कुछ सुगम है 
द्वितीय से विक्षेप शोघ्र निवृत्त होतादै ओर तोसरेसे मन 
अधिकं शन्त होता है । 
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यहां पर जिन साधनों के विषयमे लिखा 
है, इनमे से तीनों का हौ अभ्यास करो,यादो का, अथवा एक 
मेही दृट्‌ रहो, अन्तिम फलतो एक ही है। सम्भवतः तुम 
प्रथम ओर द्वितीय का अभ्यास कर रहैहो। वत्तंमानमें 
उसको ही करते रहना ठीक हैँ । 


यहां जो अन्तिम फल के विषय मे लिखा 
वह॒ तपस्या का ध्येयदै, वह्‌ एकर साथ नहीं आता। बहुत 
अवस्थाओंसे पार होकर वरहा पर पहुंचना होता है। सडक 
पर लगे मीलके पत्थरोंकोही गन्तव्य स्थान सम्न लेने पर 
धोखा खाना पड्तादै। इसलिये विचार की आवश्यकता ह 
ओर सावधान रहना चाहिये । इसके लिये धेयं, तितिक्चा तथा 
वैराग्य कौ आवश्यकता है| 


वातं तो बहुत लिखी हैँ किन्तु फल की 
प्राप्तितो कायम तत्पर रहनेसेहीहोगी। जोहोरहाहै, 
वह्‌ अच्छाहीदे। 

कभी पुस्तक पठनेकी इच्छा हो तो वेदान्त 
ग्रन्थ विचार सकते हो । 


तपस्या में चार प्रकारके विघ्न हैँ । लय, 
विक्षेप, कषाय ओर रसास्वादन । नीचे के स्तर के आनन्दम 
मग्न हो जाना "रसास्वाद" विध्न है, उसके दवारा ऊपर चढ़ते 
की शक्ति ओर चेष्टा शिथिल हो जातीहै। विक्षेपन होने पर 
भी जव रागद्रषके सूक्ष्म संस्कारोंके कारण मन ध्यानमें 
एकाग्र नहीं होता--यह कषायः है । अन्य सव स्पष्ट हही । 
इन सवको यत्न के साथ हटाना पड़ता है । संस्कारों को 
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इटाना ही पडेगा । हम जो कु देख ओर सुन रहे हैँ, वह सब 
संस्कारों के ही अधीन है। 


इतना ही । शिवमस्तु । 


>< > >< 


ऋषिकेश 
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इतनी हाय ! हाय !' क्यों कर रहे हो ? 
वहां जाकर तपस्या आयम्भ करते ही हाय! हाय ।` करना 
आरम्भ कर दिया ! यदि कूद-फांद करके नौकाको डवा दोगे 
तोफिरपार कंसे जाओगे? मन तो सदा ही चच्ल है । यदि 
तुम उस चश्चलताके वेगको ओर भी अधिक वढ़ादोगेतो 
शान्त मना होने का क्या उपाय रहेगा | एेसा प्रयत्न करना 
चाहिये जिससे मन कौ ` वत्ती पर पवन का च्चोका कम लगे । 
पवन जितना अधिक लगेगा, वस्तु को प्रकाशित्त करने की 
सामथ्यं भी उतनी कम हौ जायेगी । अतः "हाय ! हाय !* छोड़ 
कर काम में लगे रहो । चाहे कु हो, चाहे कु भी आवे ओर 
मन चाहे कंसे ही रहे, तपस्या में वाधा नहीं होनी चाहिये । 
स्वेच्छा से कभी भी मन को चल मत होने दो । ` ` 
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एसे कितने वड़े तपस्वी हो गये हो? 

कितने समय तक तपस्या की है ? तपस्या के लिये कितना स्वाथं 
त्यागक्रियादहैं | अभीन कष्ठ कियाद भौरन कुछ वना ही है 
-तोभीपेसे होगयेहो? रातोंखातमे समाधि न लगने पर 

यादो चार दिनके अन्दरही कायं मे सफलतान भिलने पर 

तुरन्त हाय ! हाय !' करने लगे। सचमुच यदि वहत कठोर 

तपस्या करते हुए अधिक समय बीत जातातोन जानेक्या 

करते | कितने ही मनुष्य तो न जाने कितने क्लेश उठाकर कितने 

लम्बे समय तक तपस्यामें लगे रहते हैँ । ओर मन का दमन 

करने के लिये कितने प्रकारक चेष्टाये भी करतेहै;ःतोभौवै 

धेयं ओर अध्यवसाय के साथउसीमे अग्रसर होते रहते है। 

तुम जो अधीरहो रहेहो, सो क्या तुम्हारा दावा (अधिकाय) 

इतना अधिक है। 

तुम जितनी "हाय ! हाय !' करोगे वह्‌ 

तुम्हारे मन कौ दुनिग्रहता को ओौर भी अधिक बढ़ा देगी। 
चशखलता को, तथा दुर्बलता को अवसर ही नहीं देना चाहिये । 
वे आवे तो आने दो, तुमं अपना कायं करते रहो; इसमें 
चाहे जितने दिनि लगे, लगने दो) फल प्राण्ति के लिये 
अधिक व्याकुल मत हो । तपस्या से बहकर ओर कोई कर्तव्य 
नहीं है । इसलिये तपस्या करनी ही चाहिये, किसी रिश्वत के 
प्रलोभन से नहीं । जल्दी जल्दी तपस्या समाप्त करके क्या, ओौर 
कुठ करना है ? समय को नष्ट नहीं करना चाहिये भौर न शक्ति 
कोदही. नष्ट करना चाहिये, व्याकुलता की भी आवश्यकता दै 
ही । यह सभी सत्य है; परन्तु अधीर होकर यदि "कब क्या फल 
मिलेगा ?, (इतने दिन मे भी कुठ नहीं हुआ !* "इतने परिश्रम 
से भी जव नहीं हुमा, तव किस समय क्या होगा, क्या सिकाना 
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ड? इस प्रकारके विचार करते रहोगे, तो फल प्राप्ति के 
स्थान में उल्टे समय ओौर शक्ति ही नष्ट होगे ।* अव तक मुञ्चमे 
वैराग्य उत्पन्च नहीं हआ ।' शभ अव तक संयत नहीं हो सका ।' 
इस प्रकारसे व्याकुल होने का अभ्यास करते हुए मन क्रमशः 
दुबल ओर उद्यमहीन वन जायेगा । उद्यम तथा उत्साह, तेज 
तथा शयं इन सबकी सहायतासे ही इस दुर्गम पथ कौ तय 
करना होगा । मन इतनो सीधी वस्तु नहीं है करि अनायास इसे 
पालतू वना सकने । दूस वण में लाने के लिये बड़ी वीरता की 
आवश्यकता है । इसके लिये अक्लान्त कर्मनिष्ठा, धैर्य एवं 
अध्यवसाय अपेक्षित हँ । तथा अनुराग ओर निपुणता के साय 
कार्यं मे लगे रहना आवष्यक है । रातो रातमें वड़ा आदमी 
बन जाने की इच्छा मत करो । उपर से भगवत्‌-कृपा ओर नीचे 
से अपना पुरुषाथं--इन दोनों की ही सहायता से अग्रसर होना 
पड़ेगा । 

तरंग के पीठे तरंग, या कभी तरंगके 
ऊषर तरंग-यही इस संसार समुद्र का नियम है । जो इसमें स्थिर 
रह सकता है ओर धैय परायण होकर अपने कायं मे लगा रह्‌ 
सक्ता है, वही तरंगातीत, शान्तिमिय गम्भीर-तल-देश में इूवने 
की आशा कर सकता है। अन्यथा केवल कूद-फांद, केवल हा- 
हृतोस्मि, केवल “मा हा-जो हो! " ओर केवल अशान्ति हाय 
लगेगी । डरो मत । हताश मत हो । चलते र्हा । जैसा कर 
सको ओर जितनी सामर्थ्यं हो, तपस्या करते रदो । दुदिन के 
बादल चिरकाल तक नहीं रहैगे । एेस्ा शुभ दिन अवेगा 
(अवश्य आवेगा), जव तुम वर्तमान जीवन को स्मरण करके 
भी भानन्द अनुभव करोगे । विघ्नो के साथ लडाई करके जो 
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जितना स्थिर रह सकता है, वह उतना ही वीरदै, उसको शक्ति 
का उतना ही विकास होगा । 

जंज्ञावातसे आकुल सुद्र के वक्षःस्थल 
प्र नौकामे बेठकरर चलने वाले यात्री समान जो साधक 
जितना चन्चल होता है, उसकी विपत्ति ओर असुविधायेभी 
उतनी ही अधिक होती हं । अतः श्रद्धा, उत्साह, धेयं आर 
राम्भीयं को प्रयत्नपुवंक सुरक्षित रखते हए आभे बढ़ते रहो । 
चलता रूपी कण्टक के हारा गन्तव्य मागे को ओौर अधिक 
आत मत करो। अगे बहते हुए ही, संग्राम करते हए 
आलोक प्राप्त करोगे। शान्ति का ¶वन प्रवाहित होगा गौर 
अचानक अनायासही नयेदेशमें पंच जाओगे । उरो मत, 
सोचो मत । चलते रहो । शान्त मन से तपस्या करते रहो । 
मन मे जितनी कम तरणे उेगी उतना हौ अच्छाहैं | सावधान 
होकर चलना । स्वंदा अपने पर हृष्टि रखना, कोरी दिखावट 
से काम नहीं बनेगा यह याद रखना । 


शिवमस्तर । इति ! 
श्रीनगर, काश्मीर" 
१२-०८-२४ 
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तुम्हारे पत्र का विस्तृत उत्तर देना इस 
समय सम्भव नदीं होगा । मै किसी-किसी आलोच्य विषय मे-- 
जैसा कि श्रीशंकयाचायं के मतवादके विषयमे तुम्हारे साथ 
पूर्णतया सहमत नहीं हं, परन्तु इस समय तुम्हे एक (४०६, 
अ" या दहं जी" कहने भे आपत्ति नहीं भी हो सकती है । 

इस विचित्र मुष्टि मे-जहां कोर्ईभीदो 
वस्तु ठीक एक प्रकार की नहीं होती, नियम बनाना या श्रेणी 
विभाग की चेष्टा केवल हमारे सम्चने की सुगमताके लिये दहै 
ओय वह अवश्य हीं बुद्धि के व्यायाम का परिचायक भीहै, 
परन्तु वह स्थूल विचार मभ ही सम्भव हो सकती है । स्थूल ष्टि 
से-खुली आंखों से जहां एकता दीख पडती है, सूक्ष्म दृष्टि कौ 
एनक के द्वारा वहां पर भी बहत भेद प्रतीत हौता ह । एक 
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निपुणा गृहरमणी की तरह छोटे घर के भीतर ही सबको एक 
साथ वन्द न करके प्रकृति रानी की भाति खुले घर में अलग- 
अलग जहां, जो शोभा देती है, सजाकर रखना क्या अशोभन 
होगा? हाँ, यहभी सत्य है. कि इकट्ठा करनाभी प्रकृति का 
एक नियम है । 
आजकल बगदेश के प्राइमरी विद्यालय में 
पहिले अक्षर योजना, फिर मात्रा लिखी जाती हैँ । पिले इसके 
विपरीत नियम था । प्रथम मात्रा उसके पीषठे अक्षर योजना । 
पहिले भी, जैसा क्रि अव भो है--इन दोनों के पीछे नामः था 
नाम" पर चद्नेसे ही दोनों मिल जाते है । परन्तु उसके पिले 
मागे में पाक्य है-करिसीकोजो पहिले है, दूसरे क लिये वही 
पीठे होता है । पूर्वकाल मे दशमी श्रेणी मे जिस 0€0प्ाला+ 
(रेखागणित) को पाया जाता था, उसमे वतमान समय के 
)217160121107 0व्छणाना ४ (दशमी श्रेणी की रेखागणित) 
का वावाजलाा (गठन प्रणाली) भिन्न है परन्तु दोनों 
पुस्तकों को पररा पठने से एक ही प्रकार काज्ञान' पराप्त होता 
है । गंकर के विद्यालयमे यदि पहिले मात्राय सिखायी जायं, 
ओौर रामानुजके विद्यालय मेँ पिले अक्षर योजना सखायो जाय 
तो एसी स्थिति मे दोनों विद्यालयों की प्रत्येक श्रेणी के शिश्चाप्रद 
विषय में समता प्रतिपादन करने की चेष्टा क्यों की जाय ॥ 
भ्कृति कौ विशाल गोद मेँ बहूत-सी विरोधी सन्तानो के लिये 
स्थानदहै। 
शंकर मत के साधनचतुष्टय सम्पन्न 
मोक्षाधिकारी को अधिक्रार प्राप्त करने के पहिले ही “क्षीयन्ते 
यस्य कर्माणि या समस्तकर्मो को क्षीण, करके रावर्‌- 
विज्ञानी होना पड़गा--यह स्वीकार करने की इच्छा नहीं 
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होती । ° विशते तदनन्तरम्‌ का. अथं--निष्युत्थान 
समाधिः स्वीकार कर सकता हुं, यदि समाधि, शब्दके द्वारा 
आसनवद्ध, स्थिरनेन प्रभृति उपाधियों के साथ समाधि 
के देश प्रचलित साधारण अथं कोन मानो तो। जव 
तदनन्तरम्‌'--उस अन्तर शून्य मे "विशते", उस समय चिर 
काल के लिये भेद पूर्णतया मिट जाता है। वहु उस समय चिर- 
समाधि मग्नया समाधि स्वरूप बन जाता है। “समाधिनमि 
वेश्योऽहम्‌ ।'‡ समाधि के लिये उसकी इच्छा या चेष्टाकी 
आवश्यकता नहीं रहती, उसकी सन्विपुजा कभी शेष नहीं 
होती । 


श्रुति, स्मृति ओौर पुराणोंके युगम जसे 
ऋषि जुनिगण ज्ञान ओौर कमे के सथुच्चयपुरवंक दोनों की 
सम्मिलित सहायता से पक्षी की भाति अग्रसर होते थे, वतंमान 
काल के योगी वैसे नहीं कर सकते हैँ । इस समय ज्ञान के लिये 
ही कमं है, ज्ञान ओौर कमं इकट्‌्ठे नहीं किये जा सकते-- 
यह्‌ मत ही साधु समाज में प्रचलित है । यद्यपि ए€ एपतता- 
811 {7716 (बुद्ध जन्म के पहिले) ओौर.उससे परवर्तीकाल भें 
सर्वदा ही दीनो प्रकारके साधक ही दिखाई पडते थे, तो भी एेसा 
कहा जा सकता टै कि पूवंकालमें साधारणतया ज्ञान ओर कमं 
इकट्‌ठे किये जा सक्ते थे ओर अब साधारणतया पसा नहीं 
होता । 


तुम्हारी उल्लेख कौ हुई सृक्ष्मादि अव- 
स्थाओं मे कमं अवश्य किया जा सकेगा अथवा नहीं-ईइसका 
निणेय नहीं हो सकता । प्रकृति तथा संस्कारों की भिन्नता के 
अनुसार कभी कमं किया जा सकतादै ओौर कभी नहींभी 
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किया जा सकता । पूवंकाल मे बहुत व्यक्ति कर सकते थे अव 
थोडे लोग ही कर सकते हैँ । 


जहां पूणं ज्ञान है, वहां पर प्रकाश ओर 
अन्धकार की भाति परस्पर विरोधी ज्ञान ओर अज्ञान नामक 
देवासुर की सम्भावना कंसे हो सकती है ? गौर जौ क्रु उत्तर 
चाहते हो उसके लिये “अपने अन्तः पुर भें दुंढो 1” 


शिवमस्तु, इति । 


कर्णवास । 
२८-८-'२४ 
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काम, क्रोध प्रमृति मनके ही स्पन्दन, 
यासनकेहीतरंग मात्र है । सारे स्पन्दनों को बन्द करके मन 
को शान्त कर सकने से ज्ञान-विज्ञान तथा आनन्द इन सबकी 
प्राप्ति होती दहै। मन को दमन करना या मन को शान्त करना 
ही साधक का कत्तव्य है । कोई कोई साधक एक ही साथ सारे 
स्पन्दनों का निरोध करने कोचेष्टा करतेह। ओौर कोई 
सात्विक स्पन्दनों की सहायता से काम क्रोधादि राजसिक ओर 
तामसिक स्पन्दनों का निरोध करनेकी चेष्टा करते है। जब 
रज तथा तम को दमन करते के फलस्वरूप मन शुद्ध सत्वमय 
होता रहता है तव उसके लिये निस्पन्द स्थिति मे जाना सहज 
ओर सुगमहो जातादहै। मनका निरोध करने कै लिये अनेकों 
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उपाय है । जेसे मनुष्यों कौ संख्या अगणित ओौर मनुष्यो की 
प्रकृति ओर स्थितिर्यां असंख्य प्रकार की है, वैसे मनोदमन के 
उपाय भी असंख्य हैँ । जिसके लिये जो का्ंकारी हो सकता हु 
उसके लिये उसी उपाय की व्यवस्थाकी जाती है । उसके 
अनुसार धयं कै साथ चल सकने पर ही किसी समय मनको 
णान्त किया जा सकता है । क्रिसी का रोग जैसे तीन दिनमें 
ही निवृत्त हो जाता है, ओर किसी का तीन महीने मे भी शान्त 
नहीं करिया जा सकता, इस व्यापारमे भी ठेसा ही होता है, 
कोई जल्दी ओर कोई विलम्ब मे तपस्या का फल प्राप्त करता 
है । परन्तु अपनी अवस्था के अनुसार श्रद्धा के साथ कर्मो 
लगे रहने से देरया सवेर मे फल प्राप्ति अवश्य होगो । 
सवेदा ही सतक रहना चाहिये । मन को दमन करने के लिये 
सवदा ही तैयार रहना पड़ता है । मन को कथभौ क्षमा नही 
करना चाहिये ओरन उसे भराम देना चाहिये । मन केद्वारा 
ही मन की चिक्रित्सा करनी पड़ती है ।. सर्वदा ही मन को 
सन्मार्ग मे, संयम के मार्ग भे, साधना के मागं मे रखने की चेष्टा 
करनी चाहिये । इस कार्यं को जो जितनी ती्रता से कर सकता 
है, वह उतना ही जल्दी फल को प्राप्त करर सकता है। जो धीर 
गति से चलता ह भौर जो विधिपू्वक कायं नहीं करता, फल 
प्राप्ति मे उसके लिये बहुत विलम्ब होगा । जैसा काम वसी ही 
मजदूरी मिलती है। इसलिये स्वेदा ही तीतर पुरुषाथं का आश्रय 
लेना चाहिये । जिस निर्भरता की वात सुनी जाती है, वह भी 
एक प्रकार का पृरुषाथं ही है । निर्भर करके रहना भी प्रयत्न 
परही निभेरकरताहै। सबको . निर्भरशीलता के ही मागं पर 
चलना नहीं होगा । यह भै पहले भी कह चुका हूं कि रोगके 
अनुसा ओौषधि है । तुम प्रबल पुरुषार्थं कौ सहायता से अग्रसर 
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होते रहो । सव्रकोदही प्राथनादिकेद्टारसे ही प्रवेश करना 
होगा, एसा कुछ नियम नहीं है । वह्‌ मागे विशेष व्यक्तियों के 
लिये ही है। किसका मागे भच्छा, किसका बुरा; किसका सच्चा, 
किसका सूखा इन सव विचारों मे अपने समय को नष्ट नहीं 
करना चाहिये । जो वस्तु तुम्हारे लिये अखाद्य तथा अयोग्य है 
वही दूसरों के लिये सुखादय जौर योग्य पथ्य हो सकती है । तुम 
जिस समयको इन सव विचारों में नष्ट करोगे, उसे यदि 
अपने निर्धारित कायं को करने मे लगाओगे तो कितने आगे वद्‌ 
सकोगे । जिसका मागे निश्चित हो गया दै, वह्‌ इन सव व्यर्थं 
घिचायों न्ने क्यों अपने समय को नष्ट करेगा? वहतो सवेदा 
केवल अपने मागे पर ही चलता रहेगा; ईधर उधर दृष्टि डाल 
कर भी नहीं देवेगा । श्रा्थना से क्या लाभ होता है (ईश्वर 
करुणामय या न्यायवान हैः--इन सव विचारोंकी कषठ भौ 
सार्थकता नहीं है । तुम्हारा कत्तव्य है मन को शान्त करना । 
उस कार्य के लिये तुम्हँ जप ध्यानादि करना चाहिये । बस वही 
करते रहो । जब मन शान्त होगा जौर ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त 
कर सकोगे, तव सम्पूणं रहस्य को समन्न लोगे । उसके पहले 
सिरमेः पसीना लाने से (व्यथे चिन्ता करने से) विशेष कुठ 
लाभ नहीं उठा सकोगे । इस समय जिस विषमता को देखकर 
सृष्टिकर्ता को अपराधी बनाते हो, ज्ञान प्राप्तं करने के पश्चात्‌ 
वैसा नहीं करोगे । अतः जिस ऊंची स्थिति पर चढने से स्वयं 
ही सारे रहस्यं को अनायास समन्न सकोगे, वहां पर चदने के 
लिये ही इस समय परिश्रम करो । यहु परिश्रम शरोर का नही, 
मनकाहीहै, पहलेही कह चुका किमनके हाराही मन 
का दमन करना होगा । सुख ओर दुःख चाहे वस्तुतः हो यान 
हो, वतमान मे तो तुम उनको अनुभव कर रहे हो, ओौरवे 
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तुम्हारे मन को अशान्त भी करते हैँ । प्रयत्न के द्वारा इन सुख- 
द्-खात्मक अनुभवो को निकालना ही होगा । निकालने के इस 
कायं को करने के लिये विधिपूर्वकं जप ध्यानादि करते यहो । 
म्ह किसी शरीर (विग्रह) का ही ध्यान 

करना पड़गा- एसा कुछ नियम नहीं है, कोई साकार मुत्ति का 

ध्यान करते हँ भौर कोई निराकार सर्वव्यापी ( जेसे आकाश 

या परेन) चेतन्यमय परमात्मा का जिसका जैसा विवास, 

जिसकी जेसी श्रद्धा, जिसकी जसी प्रकृति । जव तक ज्ञान के 

राज्य मे पचा नहीं जाता तव तकं लोग किसी विश्वास का 

आश्नय लेकर ही रहते हैँ । कोई इस पर विश्वास रखता है तो 

कोई उस पर । तुम साचते हो कि निराकार ठीक (सत्य) है 
ओर मै सीचता हूं साकार ही ठीक ( सत्य) है । जो वास्तवमें 
ठोक (सत्थ) है उसे नहीं जानते । इसलिये अपने ध्येय को 
असल, ओर दुसरे के ध्येय को नकल समञ्चकर वाद, वितण्डा, 
विचार ओौर समालोचना आदिकी सृष्टि करके मन को ओर 
भौ अधिक अशान्त वना देते हो । अतः तुम जिस पर विश्वास 
रख सक्ते हो, उसका ही ध्यान, धारणा, चिन्तन करते रहो । 
दुसरे जिसका करते हं य। जो तुम्हे पसन्द न हो उसकी आलो- 
चना बिल्कुल व्यथं है। जो अन्धे होकर भी अपने मार्गको 
स्वयं हौ पहचानना चाहते है, ओौरजो अन्धत्वकी निवृत्ति 
क लिये ओषधि सेवन के पहिले ही आंखों से उस ओषधि 
को देखकर केवल विचार द्वारा ही उसे पहचानने का 
प्रयत्न करते, वे ठी इस प्रकारके विचारों में प्रदत्त होकर 
अपने समय को नष्ट करते हँ । परन्तु जो व्यक्ति डाक्टर पर 
विश्वास रता दै, वह सारे विरोधी कर्मो का परित्याग करके 
ठोक समय पर एवं नियमपूर्वकं ओषधि का सेवन करत। है । 
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इसलिये कहता हं तुम भी दिन रात तपस्यामेंही लगे रहो । 
जप ओर ध्यान इनमे से जब जो अच्छा लगेउसे ही करते रहो। 
इच्छा होने से जप ओर ध्यान इकट्ठे भी कर सकते हो । असली 
बात यह है कि चाहे जप ध्यान करो, या ब्रह्मचिन्तन में रहो, 
किसी भी प्रकारसे मन को निरन्तरं तपस्या भें लगाये रखने 
की चेष्टा करते रहौ । मनोनिरोध तथा लक्ष्यसिद्धिके लिये 
उसकी शक्ति असाधारण है । यहु याद रखना । 

ध्यान करते समय यदि किसी दिन 
जपादिन कियाजा सकैतो उससे कुष हानि नहीं होगी । 
ध्यान अच्छी तरह च कर सकोतोभी ध्यान छोडना मत) 
आज इतना ही । 

शिवमस्तु । 

श्रीकाशीधाम 
२४-१०-२२. 
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जीवन को उन्नत या अवनत करना यहं 
पृ्णतया तुम पर ही निर्भरहै। यदि तुम वास्तव मेही 
उत्तत होने कौ इच्छा करो ओर उसके लिथे यथासंभव योग्य 
चेष्टाभी करते रहो तो तुम्हारो उन्नति मे कौन रुकावट डाल 
सकेगा ? चाहिये उन्नत होने कौ आवश्यकता का ग्यान ओर 
उसके लिये तीव्र इच्छा । यदि वै हों तो प्रयत्न स्वतः ही होता 
है । बाहर से जितनी सहायता आवश्यक दै, उसके लिये किंचित 
भी कष्ट उठाना नहीं पडता । वह्‌ तो टीकर समय पर अनायास 
ही मिल जाती है। भगवान सदा ही प्रहरी है । आवश्यकता 
के अनुसार सारे अभावों को पुरणं कर देते हैँ। इसलिये 
जिसको उन्नत होने की इच्छा, उसे किसी भी कारणव 
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निरुत्साह नहीं होना चाहिये । यह म पहिले ही कह चुका 
हं कि उन्नत होना आवश्यक है, भौर उन्नत होना ही पड्गा-- 
इस बातको पूरी तरह समज्ञना चाहिये ओर उसकी धारणा 
दढ मूल होनी चाहिये । उचत होने के लिये जिस शक्ति की 
आवश्यकता है, वह्‌ तुममें प्रचुर माना में है । जो महानु हए हँ 
वे पहिले भी तुम्हारे हमारे समान ही थे। वे जन्म लेते समय ही 
कछ अपूवं नहीं थे । विवास करो उनसे तुम्हारी शक्ति अल्प नहीं 
है । उचत होने के लिये जितनी चेष्टा करोगे ओर चेष्टाके 
फलस्वरूप जितने उन्नत होगे, उतना ही यह विवास हट मूल 
होगा । आत्म शक्ति तथा भगवत्कृपा पर यत्नपूवेक श्रद्धा बढ़ाते 
यहो, शान्ति लाभ करना असम्भव नहीं होगा । प्रतिज्ञाके वल 
से सभी कु किया जा सकता है, पत्थर को भी कोमल वनाया 
जा सकता है । चिन्तन शक्ति का बलया वेग वाक्य भौर कमे- 
शक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक है । सचचन्तन करते रहो, मन 
से उच्नतदहोनेकी आकांक्षा करो, सद्िषयमे मनको सदा 
नियुक्त रखो, देखोगे उसी चिन्तन के दवारा अल्पकालमे ही तुम 
बहुत उन्नत हो गये हो। तुम्हाया प्रधान विघ्न तुम्हारो मान- 
क्षिक दुबेलता है । इस महा पाप को हटाभो । उत्साह तथा 
उद्यमके साथकाममे लगे रहो। जिस भगवानने तुमको 
बनाया है, एवं जिस सवंशक्तिमात्‌ विधाता के उपरतुम्हारी 
रक्षा भौर परिचालन का भाररहै, वे निश्चय हौ दुर्बल नहीं है, 
वे सवेदाही तुम्हारे जेसे जीवको उन्नत करने मे पुणेतया 
समयं हैँ । उत्साह मत छोड़ो, निबेल मत वनो एवं धेयं से च्युत 
मत होगो । चलते रहो, शान्ति मिलेगी । शिवमस्तु ! इति ! 


स्वर्गाश्रम । 
१९-२.-२०. 
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पचर मिला । गीता का अनादिमत्‌ पररह 
ही वेदान्त का परब्रह्म है। येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो 
मयि", इस प्रसंग मे अत्मनि' शब्द के दारा प्रत्यगात्मा या 
“जीवात्मा मौर 'मयि' शब्द के दारा "परमात्मा कोही 
समज्लना होगा । सम्भवतः वेदवाणी मे भी पढ़ा होगा क्रति, 
जीवात्मा ओौर परमात्मा विज्ञेयया जानने योग्य है। जिस 
समय आत्मा ओर परमात्मा का अलग-अलग दशन करके 
समज्ञोगे कि दोनों एक ही है, इनमे कुछ भी मेद नहीं है, तभी 
अभेद-ज्ञान या अदत ज्ञान हृद्‌ होगा । जैसा देही को देखते हो 
वेसा ही जव जब्रह्मको भी देखोगे। (साक्षात अपरोक्षरूप से 
अनुभव करोगे) तभी ठीक-टीक समज्ञोगे कि एक ही है, दो नही 
दै, दो नहीं रह सकते । वह एक भै" ही हू, ब्रह्माऽहमस्मि' । 
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एक बात कहता हूं । इस श्लोक म जसे 


आत्मा का अथं प्रत्यागात्मा है, वेसा सर्वत्र ही नहीं है । गीता 


ओर उपनिषद्‌ के किसी-किसी मन्त मे परमात्मा अथेमेभी 
"आत्मा" शब्द का व्यवहार हुआ । कहीं-कहीं आत्मा" शब्द का 
शरीर या सन के वाचकरूपसे भी प्रयोग किया गया है । सवत्र 
ही प्रसंग को देखकर अथं का निणंय करना होगा । ब्रह्य प्रभृति 
शव्द भी बहुत समय तीन प्रकार के विभिन्न भावों के वाचक 
है- (१) निगुण (२) निगुण-सगुण (३) सगुण । 


एक सत्य ही-एक तत्व ही भिन्न-भिन्न 
प्रसंग पर विभिन भाषाओं म ्वाणत हुआ है, मानो वह॒ एक- 
एक पक्ष का, एक-एक अवस्था का, एक-एक भाव का अलग- 
अलग वर्णन दहै। श्रोता की आवश्यकतानुसार एवं वर्णनीय 
प्रसंग की सुनोधता के लिये इस प्रकार का वर्णन बहुत समय 
आवश्यक होता है अथवा जिस समय जिन्हने जेसा अनुभव 
किया, उस समय उन्होने उतना ही कहा है । परन्तु किसी भी 
वर्णन मे पूर्णत्व का पूणं परिचय नहीं दै, इस बात को याद 
रखना होगा । कहीं माया सम्पकं हीन शुद्धता त, कहीं माया 
धीण, कहीं दं तारौ त, कहीं द त, ओर कहीं कुछ गो ही 
इत्यादि । 


यदि कभी तपस्यान कर सको तो शास्न- 
चर्चा कर सक्ते हो । शस्तम सेजोग्रन्थयाजो भाव तुर्ह 
पसन्द है उसीकी विवेचना करना । समस्त पृस्तकां को पढना 
व्यथे है। 


प्रति दिन थोडे समय के लिये (दस- 
मिनट से अधिकन हो) ४१०९८ ए186ी८्ट्या मन को 
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वृत्तिहीन करने का अभ्यास करके देख सकते हो 1 इससे शरीर 
मे दुबेलता मालूम हो तो छोड देना । भाज इतना ही । 


शिवमस्तु । 


ऋषिकेश 






५, 
१, 
६ “7 


1:63 
(138 (9 अ) 
स 





देष 


नारायणेषु । 


आज अधिक लिखने का समय नहीं है । 
तुच्छ विषय पर मन क्यों अधिक्‌ आन्दोलित होता है ? किसने 
क्या सोचा या नहीं सोचा, किसने क्या कहा या नहीं कहा, 
किसने क्या किया या नहीं किया इस ओर तुम्हारा मन क्यों 
जाय ? तुम समयानुसार ओर आवश्यकतानुसार आहारादि 
समाप्त करके शेष सम्पुणं समय को भगवच्चिन्तन में व्यतीत 
करनेकी चेष्टाकरो। अभ्य सारी चिन्ताओंको छोड दो। 
मननशील होने से ही मुनि होता है । अन्यथा केवल काष्ठ मौन 
ब्रतसेक्यालाभ? 

यथा सम्भव रहष्य वजन तो करना ही 
होगा, तोभी जो दृश्य दिखायी दे उसकी भी उपेक्षा करनी 
चाहिये । उसे भरलने की चेष्टा करनी चाहिये । स्मृति ही शैतान 
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काद्धारपाल दहै । पुरानी स्मृति कितने समय मोहनीवेश मेँ मुग्ध 
करतो दै फिर भविष्यकी कल्पना भीमन को तरंगायित 
( चच्चल ) कर देती है संकल्प प्रभवानु कामान संकल्प से 
कामना जाग्रत होती है, अतः जिन सांसारिक कर्मोको किये 
विना नहीं रह सकते, उनके लिये वसिष्ठदेव का उपदेश ठै- 
केवल वतंमान को ही आश्रय करके रहो ।' 


एक कहानी है-परम मंगलमय शिवने 
राक्षसो को ध्वंस करने के लिये मातृकराओंकी सृष्टिकी।वे 
रक्षसो का विनाश करके जव विष्व को ग्रास करनेके लिये उत 
इई › तब परम शिव की इच्छा से उनकी वैष्णवी श्क्तिसे दैवी 
मालका उत्पन्न होकर पूर्वोत्पत्न मात्रृकाओं का विनाश करके 
अपनौ कारणश्रुता वेष्णवी शक्ति मे लीन हो गई । 


"हमने हरिकथा के अतिरिक्त अन्य बातों 
का परित्याग किया ।' “अन्या वाचो विखुच्यथ? व्यर्थ बातों का 
परित्याग करना होगा । यह जैसे बाहर वैसे भीतर भौ । इस 
प्रकार क्रमशः दुसरी बातों कौ चर्चाकम दहो जायेगी ओर मन 
शान्त हाता स्हेगा । अन्त मे जव सव स्पन्दन प्रायः बन्दहौ 
जारयेगे एवं वह स्थिति सहज हो जायेगी तभी टीक-ठीक मनि 
होगे । आज इतना ही । 


शिवमस्तु । इति । 
ऋषिकेश 
२६-६-२५. 
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नारायणेषु । 


अभीसेचेला चेली बनाना आरस्भकर 
दिया ? पाचनयन्त्र बहुत शक्तिशाली न हो तो इन सवका पाचन 
नहीं हो सकता । अन्त में सम्भवतः चिरकाल तक अजीणं की 
चीमारी भोगनी पड़ती है। इसलिये इस प्रकार की दया माया 
कोषछछोड़दो। हरिण के वच्चे कोर्जगल में छोड़दो। तुम्हारी 
सहायता तथा तुम्हारी सहानुश्रूति विना ही वह जीवित रहं 
जायेगा । उसको माँ या मौसी बनकर "राक्षसी माया' दिखला 
कर तुम उपकार करने का कितना दम्भ करोगे ? अपने चरखे मे 
तेल लगाभो । अपने कायं मेँ व्यस्त रहो । निरन्तर तपस्या करो । 
दूसरे साधारण व्यक्तिके लिये दो चार लक्ष वषे काजोसूच्यषटै, 
तुम्हारे लिये एक सैकैण्ड की भी उससे बहुत अधिक कीमत 
होनी चाहिये । “तीव्र संवेगिनामासन्चः" तीत्र संवेग वाले 
साधको के लिये समाधि लाभ जल्दी होता है । 
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तीन महीने याः महीने के अन्दर ज्ञान 
प्राप्त हो सकता है-इस वात का उल्लेख कितनी ही पुस्तकों 
भेदै ।ये सव कवि-कल्पना, मन को भ्रुलाने की जुटी वातं नहीं 
दै । नोश्रद्धाहीन दै उसकेलियेही ये वातं ल्ली हो सकती 
है 1 श्रद्धावानु के तथा कर्मी के लिये ये सजीव सत्य है। 

मन जितने अधिक ऊध्वचक्रमे या स्थिति 
भेजाताहै, उतनाही शुभ दहै, ओर जितने अधिक समय तक 
ऊध्वं स्थिति मे रहे उतना ही लाभ हैँ । जव मन उध्वं स्थितिमें 
रहता ह, तव बातचीत ौर चिन्तन भावना करनी वहुत समय 
संभव नहीं होती । जितने निश्चल ओर स्थिर तथा शान्त रह 
सकोगे, उतना ही उपकार होगा । यदि सुविधा मालूमहोतो 
मन को इत्ति शून्य करने की चेष्टा कर सकते हो । 


शिवमस्तु । इति । 
ऋषिकेश 
२-१२-२४ 
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नारायणेषु | 

केवल एकं विषय प्र लक्ष्य रखना जिससे 
किसी के साथ वाध्यवाधकतान पैदा हो, ओर किसी नये 
बन्धन की सृष्टि न हो । बहुत समय स्नेह सम्बन्ध इतना धीरे- 
धीरे पैदा होता है जौय इतने आरामया सुखानुभरूति के साथ 
वृता है कि उसमे दोष दिखाई ही नहीं देता । 

एक ही स्थान पर दीघंकाल तक रहने से 
यदि खत सावधान न रहा जाय, तो नाना प्रकार को आत्मीयता 
ओर भोगसुखके उपकरणों के बद्ने कौ संभावना हो जाती 
है । इसलिये साधु को सर्वदा सावधान रहना चाहिये । सांसारिक 
वस्तुओं कौ इच्छा जितनी रखोगे, उतने ही नीचे उतर 
आओगे । संसार के साथ जितना प्रेम रखोगे उतनी हानि होने 
की संभावना रहेगी । इस बात को स्मरण रखने कौ चेष्टा 
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रखना \ यदि भाव ओर विचार पसन्दन होतो, तो उक्षसे क्या 
डानि है ? मौन (चुप) रहने की चेष्टा क्यों नहीं करते ? जितने 
भाव ओौर विचार सभीतो मौनके ऊपर नृत्य करते हैं । 


शिवमस्तु । इति ! 
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नारायणेषु | 
तुम क्यों इतने चन्चल हो रहे हो ? किसन 
तुमसे अपना ज्योति-दशेन-अभ्यास बन्द करने को कहा था ? 
>< >< < 


सभी व्यक्तियों का अन्तिम ध्येयएक ही 
होना चाहिये; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि सभी अपने 
ध्यान भे एक ही आदशं को रखते दँ । मनुष्यों कौ बुद्धि ओर 
प्रकृति मे भेद होता है ओर उन्हींके अनुसार उनके अन्तिम 
आदशं विषयक ज्ञान भें भी पाथक्य होता है। यद्यपि वास्तव में 
चयम आदणे भिन्न-भिच्न नहीं हो सकते, जैसे कि दो सत्य नहीं 
हो सकते । 

जेसा कि हम देखते है, भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों कै अनुभव भी सिन्न-भिन्न होते है, यद्यपि अन्त में 
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सभी व्यक्ति अवश्यही एक ही चरमादशं में पहुंच जाते हैँ । 
उनके चरमादशे एवं अनुभव हमे भिन्न प्रतीत होने पर भी 
अन्तम वे एक ही सत्य पर पहुंच जायंगे । 
जसे कि भिन्न-भिन्न शारीरिक प्रकृतियों 
के लिये भिन्न-भिन्न खाद्य वस्तुओं की भावष्यकता होतीदहै, 
वेसे ही भिन्न-भिन्न मानसिक प्रकृतियों के लिये भिन्न-भिन्न 
बौद्धिक तथा आध्यात्मिक बुराकों की भी आवश्यकता होती 
दै । जेसे कि भिन्न-भिन्न मौषधियों कौ सहायता से भिन्न-भिन्न 
रोगी अच्छेहो जाते हैँ मौर जल्दी या देरमभे एक ही प्रकार 
के सुन्दर स्वास्थ्य को प्राप्त करते है, वसे ही भिन्न-भिन्न 
दाशेनिक तत्वों का अनुसरण करके एवं भिन्न-भिन्न योग 
विद्याभों के द्वारा भिन्न-भिनन साधक शीघ्र या विलम्ब मे एक 
ही मोक्षावस्था या पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगे । इस विचित्र 
संसार भे सभी भिनताओं का उपयोग ह । अनन्त प्रकार की 
भिन्न-भिन्न सृष्टिक लिथे तुम उस खष्टाकी सृष्टि पर दोषा- 
रोपण करने की चेष्टा मत करो । ज्ञानी वनने कौ चेष्टा करो। 
उनके (परमेष्वर के) विधान के विषयमे शिक्षा प्राप्त करो। 
उन्हें जौर उनके कमं के विषय मे जानने के लिये यत्न करो । 
सभौ संशय मिट जायंगे भौर तुमह पर्णं शान्ति मिलेगी । जव 
तक ेसा न हो अपने निहित-कन्तव्यों भे लगे रहो । 
शिवमस्तु । 
ऋषिकेश 








£ 


नारायणेषु | 


अव तुम्हारे अन्यत्र जाने के विषय में 
लिखता हूं ! प्रत्येक संसारी का अपना एक गृह, विश्राम एवं 
आश्चय स्थान या एक निरिचित स्थान होता ठै, जहां वह खाता- 
पीतता ओर सोत्ता है । जहाँ वहं अपनी वस्तुभों को रखता है भौर 
अपने सिरो से मिलता है। यह्‌ कहा गाता ह कि वह अपने 
अधिकार मे है; परन्तु वास्तव भें तो कहा जा सकता है कि वही 
अल्पाधिक रूप मे उसके मन पर अधिकार करलेता है! वहं 
उसे छोडना नहीं चाहता ओर न वह अन्यत्र आराम से रह 
सकता है । जव भी उसे छोडकर जाना पड़ता है, वह्‌ उसके 
रक्षणावेक्षण आर यात्रा के लिये व्यवस्था करता है, ओर 
जितना जल्दी संभव हो लौटकर आने की चेष्टा करताहै। 
संक्षपमे वह उस स्थानें बंध जाता है । जव परिस्थिति उसे 
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उसका सम्बन्ध छोड़ने के लिये बाध्य करती दैः, तब वह एक 
नया चर बनाता टै ओर नवीन गृह या परिवतित पक्के निवास 
स्थान के साथ उसका सम्बन्ध पहले की तरह उसी प्रकारका 
हो जाता है । यही नही, किसी के लिये तो वह दुसरा गृह उससे 
भौ भधिक श्रिय होता है, क्योंकि इसे उसने स्वयं वनवाया है । 
पहला तो उसके पूर्वजो नै बनवाया था, ओर वह सवथा उसके 
मन के अनुकूल भी नहींथा। जवर्मैने तुम्हें स्वगश्रिम छोडने 
को कहा था, तव सोचा था, कि वह तुम्हारे लिये दुसरा गृह 
या निवास स्थान न वन जाय । परन्तुमै भूल भी कर सकता 
हं, क्योकि साधारणतया एक व्यक्ति के लिये दुसरे के मनको 
गानना सम्भव नहीं होता । यद्वि तुम समज्ञो क्रि यहां पर रहने 
से तुम्हारे साघु जीवनमें कुछ भी हानि नहीं होगी, तो तुम 
स्थान-परिवतंन का ख्याल छोड़ सकते हो । यह केवल मानसिक 
स्थिति का प्रन ह ओर तुम अपने मन के विषय भं उत्तम 
विचारक हो । भुजे केवल यही चिन्ता टै कि जव हम साधुहो 
गये, तत हमे कोई भी वस्तु उसके त्याग मार्ग से च्यूतन कर 
सके । जैसा कि अहिरावण भिन्न-भिन्न रूप मे राम के सम्मुख 
आ जाताभा, उसौ प्रकारं आरामकाल्ञान जो कि हमने 
बद्धमूल है, कभी निर्दोष मौर मधुर रूप मे आकर हमे पथश्रष्ट 
कर सकता द, जव कि हमे अपनो अवनति के विषय मे मालूम 
न हो । इसलिये हमे सर्वदा सावधान रहना चाहिये । जितना 
हम सांसारिक वस्तुओं पर निभर करेगे, उतना ही हम ईश्वर 
कृषा जो क्रि हमारी आध्रय ओर निवास-स्थान है ध्राप्त करने 
के अनाधिकारी होगे । 


इृन्दाचवन 


३०-३२-२० 
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तुम्हारा विचार श्ज्ञे अधुरा मालूम पडता 

। मँ समञ्लता हं कि--"भगवान ही सवे कमं के कर्तार ।' 
यह विश्वास तुममें सुप्रतिष्ठित है । ओर प्रेममय तथा मंगलमय 
ह । इस बात मे भी संभवतः तुम्हारा अविश्वास नहीं है । फिर 
सारी स्थितियों मे उनकी ओर दष्ट रखकर प्रशान्त मनसे 
दिन को क्यों व्यतौत नहीं कर सक्ते हो ? जिस भाव ओर 
अवस्था को तुम अशुभ तथा अप्रीतिकर समञ्च रहे टो, अन्तमें 
उससे ही तुम्हारा कल्याण नही होगा, क्या इसे दावेके साथ 
कह सक्ते हो ? तो भी यदि किसी जवस्था को अशुभकारी ही 
समञ्षते हो, भगवानु के मंगलमयत्व मे विरवास ही कहाँ 
खहा ? ओर यदि विश्वकर्ता मंगलमय नहो तो हमारे साथ 
शद कौ नाई' व्यवहार करने में उनका अवश्य ही कुठ प्रयोजन 
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रहना चाहिये । यदि उन्हें मंगलमय लरूपसे ही स्वीकार किया 
जाय तो सन्तोष तुम्हें क्यों परित्याग करेगा ? प्रीति ओर संतोष, 
परपुल्लता ओौर उत्साह एवं धेयं ओर साहस--ये सव निर्भरता 
के अवश्यम्भावी दान हैँ । निर्भरता जितनी हट होगी, भगवान 
मे जितना अत्म-समर्पण पूणं होगा, उतने ही ये सव सद्गुण 
अधिक से अधिक तुम्हारे अधिकार मे आगे । यदियेन आवें, 
तो समञ्ञना चाहिये कि निर्भरता में कुछ न्यूनता है । विचार 
तथा आत्मनिरीक्षण के द्वारा रोग को बाहर ` निकालनां होगा 
ओर प्रतिज्ञा, वेराग्य तथा तितिक्षारूप ओषधि से उसको शान्त 
करने की चेष्टा करनी पड़ेगी । दा ! हतोस्मि' करने पर कार्य 
सिद्ध नहीं होता । जितनी व्यस्तता, जितनी अधीरता होगी, 
उतना ही विघ्न, उतनी ही जशान्ति गौर उतना ही विलम्ब 
होगा । मन जितना शान्त रहेगा, धैर्य जीर विचार कां जितना 
अधिक आश्रय लोगे एवं अध्यवसाय के साथ कायं भने जितने 
अधिक लगे रहोग, उतनी हो जल्दी लक्षय स्थान पर पहने की 
संभावना तथा उतनी ही. शान्ति लाभ करने की अशा रहैगी 
ओौर उतने ही विघ्न एवं असुविधाये कम होंगी । 
भगवानु को तुम चाहे कंसे ही मानों, वे 
कभी भो तुम्हे छोड़ नहीं सक्ते भौर तुम्हारे ऊपर असन्तुष्ट 
भी नहीं होगे । वे तुमह नहीं छोड़ेगे- तुम भी उन्हें कभी मत 
छोडना । 
शिवमस्तु ! इति । 
स्वर्गाश्िम 
१५-६- २० 
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अध्यात्म-मार्गं को पार करना अत्यन्त 
कठिन है; वहष्टुरे को धारसे भी अधिक तीक्ष्ण है । यदि किसी 
प्रकार की कटिनाईके विना ही तुम अन्तिमध्येय पर पहंचना 
चाहते हो, ओर यदि तुम अल्प समयमे ही अपनी मानसिक 
चनचलता से सक्त होकर परमानन्द को प्राप्त करना चाहते हो, 
तो युन मालूम होता है कि तुमह निराश ही होना पड़ेगा । 
तम्हारी प्रकृति के अन्दर कितनी मलिनतायें भरी पडी, 
जिह शुद्ध करते के लिये दी्घेकाल तक्र कठिन जभ्यासकी 
आवश्यकता दै । उच्छृह्धल मन को संयत करना कोई हुंसी- 
वेल नहीं है। जव तुर्टं अपनी हृदसूल दुर्बलताओं के साथ 
सम्बन्ध विच्छेद करना होगा, तब उन पुराने मित्रं के लिये एक 
मधुर आकर्षण तुम्हे महानु कष्ट देगा । जव तुम उन्मेस किसी 
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कोभी ध्वंस करने के लिये चेष्टा करोगे, तव कह त॒म्हारे ऊपर 
भोषण आक्रमण करेगा; ओर सी आपत्ति के समय एवं 
अध्यात्ममागे की सम्पूर्णं यात्रामेही तुम्हें विवेक का आश्चय 
लेना होगा, जिससे तुम किसी प्रकार से भी व्रिचलित नहो, 
वैराग्य का जाश्चय लेना होगा, जिससे भयभीत न हो, एवं धर्यं 
का आश्रय लेना पड़गा जिससे तुम उदुभ्रान्तन वनो । मागं 
लगे रहने के लिये तुम्हँं विश्वास ओर प्रेम को बढाना होगा । 
इसके अतिरिक्त अटूट अभ्यास एवं उदेश्य के प्रति सरल भावना 
की आवश्यकता है । इन सव शस्त्रो से, जिससे कि दूसरे 
आवश्यक गुणो की भी वृद्धि होगी, सज्जित होकर तुम जितनी 
अच्छी तरह हो सके अपनी तपस्या मे आगे बटो । स्वंदा अधिक 
पवित्र अच्छे एवं महानु होने की चेष्टा करो। आराम, सिद्धि 
या द्रूसरो रिश्वत के लिये कभी हाथ मत फैलाओो। तपस्या 
को श्रेष्ठतम कर्तव्य समज्ञ कर करते जाओ । फल की माणा 
न रखौ । यदि तुम इस प्रकारसे नचल सको एवं प्रत्येक 
स्थिति में शिकायत ही करते रहो तो सामान्य आपत्तियों मँ 
ही तुम अपने ध्येय से च्युत हो जाभोगे भौर धिक फल प्राप्त 
नहीं केर सकोगे। इस वात को याद रखना ओर अपने कर्तव्य 
के विषय में सोचना । 


आज इतना ही । ॐ 
श्रीनगर, काष्मीर' 
११-८०-२४ 
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नारायणेषु । 
तुम्हारा पत्र मिना । अपने कत्तव्यके 
विषयमे ^“ ^ से जो उपदेश प्राप्त कर सको, उसके अनुसार 


ही चलने को चेष्टाकरो।वेही तुम्हारे मागंदशेक्र ओर चालक्र 
है, वेदी तुम्हारे रक्षकं एवं शान्ति विधायक हैँ। मन वचन 
ओर शरीरकं वारा उनका आदेश पालन करने का यत्न करो । 
यदि उनके वाक्यों के साथ मेरे वाव्योंकामेलनहो,तोमेरी 
बात को मत मानना । उनके वाक्यों के साथ मेरे जिन-जिन 
वाक्यों की एकता हो, उनका ही अनुसरण करना । 


भेरे विचारसेदो महीनेओौरभी घरमे 
ही रहना चाहिये । घर मे रट्ना दुःखप्रद मौर अशान्ति-जनक 
है-यह मँ समन्नता हं; परन्तु साधन कौ सहायतासे जो वीर 
साधक मृत्यु की भी उपेक्षा करने में ट्‌ प्रतिज्ञ है, उसके लिथे 
सामान्य सांसारिक छेड-छाड, सामान्य उत्पीडन ओौर किञ्चित्‌ 
अशान्ति असहनीय होंगी ? यदि शान्त मन से इतना भी सहन 
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न कर सको, तो भविष्य में इससे भी कठिन परीक्षा मे उत्तीर्ण 
हो सकोगे, इसक्ती भी क्या आशा ओर सम्भावना है ? यह भी 
तुम्हारे लिये एक परीक्षारूप है । इस परीक्षा मे उत्तीर्ण हो 
सकने से ऊची श्रेणी पर उन्नति होने का अधिकार प्राप्त कर 
सकोगे । प्रत्येक दो श्रेणियों के बौच मे परीक्षा की एक सीमा 
है, उसे बल पूवक ओर यत्नके साथ पार करना होगा । अधीर 
होनेसे काम नहीं चलेगा, ओरन भाग जानेस ही काम 
बनेगा । संग्राममे शत के सम्परुख रहकर ही विजय प्राप्त 
करना होगा । यह नकर सको तो मनृष्यत्व ही क्या है? इस 
प्रकारन करसकोतो “ठाकुर'के उपर क्या निर्भरता है? 
इसलिये फिर कहता हँ अविकृत चित्त से सारी विपत्तियों को 
सहन करने की चेष्टा करो । फिर दो महीने पीछे दुसरे स्थान 
पर चले जाना, इसमे भसे कोई आपत्ति नहीं होगी । 
यदि भगवानमें निष्ठा हौ, यदि उनके 
मंगलविधान मे विश्वास हो, तो इस विपत्तिमे भी मन स्थिर 
रहेगा । निष्ठाकाक्या अथंहै? ननि पूर्वक स्थाः धातुसे 
निष्ठा" शब्द वनता है । अतः विशेषरूप से "स्थिति" ही निष्ठा 
दै । यदि क्रिसी को आश्य करके रह सको, यदि कभौ उसका 
परित्याग न करो, तभी उसमे निष्ठा समन्नी जायेगी । इस 
प्रकार धमंनिष्ठा, समयनिष्ठा, नियमनिष्ठा, प्रभृति निष्ठाओों 
की सहायता से भगवनिनिष्ठा उत्पन्न करनी चाहिये । आज 
इतना ही । 
शिवमस्तु । 
श्री काशीधाम 
१६-१०-११८ 
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क्या तुम शुभ गुण वाले" होना चाहते 
ही ? क्या तुम्हे शान्ति-सुख प्राप्त करने कौ इच्छा है? क्या 
तुम जीवन संग्राम मेँ विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हो? 
क्या तुम संसार समुद्र के पार जाने की अभिलाषा रखते हो ? 
भरेष्ठतम वस्तु की प्राप्ति के लिये या तुम्हारी आकांक्षा उत्पतन 
हई दै, तो अभी जीवन कै श्रफुट्ल उषाकाल ङे ही लक्ष्य सिद्धि 
के लिये चेष्टा करना आरम्भ करो । जो स्वणं सुयोग इस समय 
तुम्हारे लिये उपस्थित हा है, उसका सदुपयोग न करने पर 
भविष्य मे तुम्हं वहत कलेश भोगने पड़े । इसलिये कहता 
हः इस समयसेही कायं में तत्पर हो जाभो। सिद्धि प्राप्त 
होने तके कायं लगे रहो ओर उत्साह तथायं के साथ 
अभ्रसर हो जाओ। 


वकण | 
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आजकल तुम्हं जिस प्रकार चलना 
चाहिये, उसके विषय में संक्षेप में नीचे लिखता हुं । इन कर्तव्यो 
को भली भांति सम्पन्न करके भौर भी अधिक श्वेष्ठतय कर्तव्यं 
के भार को स्वीकार करना होगा। 


स्वास्थ्य रक्षा के लिये सवदा ध्यान 
रखना । अधिकं भोजन या अनुचित भोजन का परित्याग 
करना। जो वस्तु खानेसे बीमारी पेदाहो सकतीहै, यथा 
सम्भव उसको त्यागना । प्रतिदिन ठीक समय पर निद्रा लेना 
ओर ठीक समय पर शय्या व्याश करना। निदिष्ट समय पर 
श्रमण करना । शय्या, पहिनने के वस्त्र आदि जौर अपने निवास 
स्थान को स्वच्छ रखना । शरीरको भी साफ रखने का यत्न 
करना, परन्तु विलास्षिता का पूणंतया त्याग करना । पुजनीय 
व्यक्ति, बन्धु, पड़ौसी, दास-दासी सवके साथ यथायोग्य व्यव- 
हारकरना। किसीकीभो मर्यादाको नष्टन करना। कभी 
भी शिष्टाचाय का परित्यागन करनाओौरन दुसरे की निन्दा 
ही करना । 


सत्य बोलना । किंसीकी भी हानिकी 
चेष्टा न करना । सवंदा मन को पवित्र रखना । पवित्र चिन्तन 
क दारा अपवित्र चिन्तन को निकाल देना । अनुचित कमं कभी 
न करना । 


नियम वना कर उसके अनुसार प्रतिदिन 
के कर्तव्य कर्मो को भली भांति सम्पन्न करने का यत्न करना । 
जिस कमं के लिये जो समय निर्धारित हो, उसे उसी समय 
करना । यदि नियम पर चलने भे असुविधा मालूम हो तो बीच- 
शीच में उसका परिवर्तन भी कर सकते हो । परन्तु इस प्रकार 
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का परिवतेन जितना कम हो उतना हौ अच्छादहै। जव तक 
जो नियम निर्धारित रहै, तव तक उनके अनुसार चलने की 
चेष्टा करना । नियम-निष्ठा तथा समय-निष्ठा के विना संसार 
मै कायं सफलता प्राप्त करना संभव नहीं होता । 
आलस्य सवसे अधिक हानि करता है। 
आलस्यके कारण शरीर नष्ट हो जाता है, मन दुर्बल हो जाता 
है ओौर दुसरी भी हानिर्यां उडानी पडती हँ । ध्यान रखना किं 
किसी भी प्रकार आलस्य अधिकारन जमाने पावे । सवेदा ही 
किसी न किसी सत्का्यमे लगे रहना । 
विद्याभ्यास तुम्हारे लिये सर्वश्रेऽठ कर्तव्य 
हँ । नियमानुसार प्रतिदिन के पाठका अभ्यास करना । आज 
का पाठ कलक लिये रख देना ठीक नहीं है । पुस्तकों को जितनी 
अधिके वार ओर जितनी अच्छी तरह से सम्भव हो, पढना । 
मंता को छिपाना अच्छा नहीं है । जो बात न जानते हो, 
जिसे न समञ्चते हो, वह वार्तं योग्य व्यक्तिसे जान भौर 
समन्न लेना । 
सस्छृत, बंगभाषा, ओर अं्रजी भाषा 
की कुछ अच्छो-अच्छो कविताओं को कण्ठ कय लेना। जिन 
पुस्तकों को पढने से भक्ति वदती है अौर मन उन्नत होता है, 
अवक्षर मिलने पर इस प्रकार कौ दो-एक पुस्तकों को पटना । 
रामायण, महाभारत, कालीकरुण्डीलिना प्रभृति पुस्तकों को 
पड़ना । 
जव सम्भव हौ भगवा का नाम उच्चा- 
रण करना । ऊचे स्वरसेया मन ही मन--जेसा अच्छा लगे 
वेसा टी जप करना । चलते हुए, वेठे हुए, भोजन करते हृए्‌, 
सोते हृए सकेदा ही जप करनैः का यत्न करना.। . जप. करने 
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के लिये कोई समय कुसमय नहीं है, शुचि-अशुचि का विचार 
भी नहीं है । परन्तु ध्यान रखना कि जप के कारण विद्याभ्यास 
या दूसरे कर्तन्यकर्मोमेवाधान हो । जव भी समय मिले तभी 
जप करना) 

अपने रहने के कमरे मे भगवानु का एक 
चित्र रखना । बीच-बोच में उसकी ओर देखते रहना । जो अ ग 
देखने में अधिक प्रिय लगे, उसे अधिक समय तक देखते रहना । 
बीच-बीच में सम्पूणं सति को ही, देखना । किसी-किसी समय 
चिच्रकी ओर टदष्टिन डालकर, मति का चिन्तन करनेकी 
चेष्टा करना । उसमे असमर्थं रहो तो फिर चिच्र को देख लेना । 

मन ही मन पुष्पादि से भगवानु की पुजा 
करना। प्राथेना करना ओर उन्हें नमस्कार करना। निद्रा 
आनेसे पूवं उस मरति का चिन्तन करते रहना । आहार की 
वस्तुए' भगवान को निवेदन करके उनका प्रसाद मान कर 
खाना। सव जीवों को सन्तान मानकर उनसे प्रेम करना 
सीखना । स्वेदा प्रफुटिलित रहना । 

सावधान रहना जिससे एक कर्तव्य के 
कारण किसी दूसरे कर्तव्य के सम्पादनमें विघ्नन हो।जब 
भी कोई विघ्न उपस्थित हो, सरल हृदय से वराभयदायिनी 
विश्वजननी से प्रार्थना करना । वे कृपा करते भें कृपणता नहीं 
करेगी । 

शिवमस्तु । इति । 


1 
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निरपत्सु ! 

दीधेकाल के अभ्यास से बहुत समय 
तक सोते रहने का बुरा अभ्यास ह्‌ हो गया है । अतः इसे 
ठीक करने म कुछ समय लगेगा । अधिक भोजन, अनुचित 
भोजन, थकावट ओर अपाचन परभृतिके कारण भी निद्रा 
बढ़ती है । ध्यान रखना कि थे कारण वनने न पावें । 

एक व्यायाम कर सकते हौ । प्रतिदिन एक 
एक वार करना । सीधे खड़े हो जाना । फिर ध्यान करते समय 
जेसे ध्येय सूति के चरणों से आरम्भ करके क्रमशः मस्तक तक 
चिन्तन करते, वैसेही तुम अपने पैरोंसे आरम्भ करके 
क्रमशः उपर की मांसपेशी आदि पर मनको एकाग्र करते-करते 
हृता के साथ चिन्तन करना कि मानों वे नियम पूरवेक मस्तक 
कीओर चद रहीहैँ। इस अभ्यासको पाँचया छः भिनटसे 
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अधिक मत करना । मालूम नहीं पत्र पढ़कर इसको कर सकोगे 
या नहीं । छाती पर थोडा खिचाव पड़ सक्ता दै। यदि यह 
करसकोतो सम्भवदहै निद्रा कु कम हो जाय । प्रतिदिन एक 
चंटे तक खव वेग से श्रमण करने की चेष्टा करना । 

यदि एक ^‰18771118 ( घण्टी बजाने 
वाली) घड़ी रख सकोतो सम्भवतः निद्रा को संयत करना 
सुगम हो जाय । अन्यथा प्रतिदिन सोते समय तीन-चारवार 
दृट्‌ प्रतिज्ञा करो कि अग्रुक समयपर अवश्य ही जग जाऊगा। 
कुष्ठ दिन तक इस प्रकार करते-करते निद्रा नियमित हो 
सकती है । 

अभ्यास तथा प्रयत्नकेट्टारा निद्राका 
वेग बहुत अंशम कम कियाजा सकता दहै । किन्तु अचानक 
निद्राको रोकने की चेष्टा मत करना । 

जिसके हदय भें बेैराग्य रूपी अग्नि प्रज्व- 
लित हई दै, जो शरीभगवान के विरह से व्याकुल दै, निद्रा उसके 
निकट कभी नहीं आ सकती । जो भगवान के ध्यानमें मग्न 
हि, उसकी निद्रा अवश्य ही अल्प हौ जाती दै। सत्वगुण 
की वृद्धिकै द्वारा जिसने रजोगुण-तमोगुण को बहुत कम कर 
दिया है, उसे अधिक निद्रा होने का क्लेश नहीं भोगना पडता । 

विश्वास भौर निभरता रहने पर थोड़ं 
समयमेदही सारे दोषमिट जाति है। 

शिवमस्तु ! इति । 
लक्ष्मण ज्लूला 
१५-९- २० 


॥ 





| 
| 
| 
| 
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नारायणेषु ! 
धमं जीवन आरम्भ करने के लियेभी 

मिथ्या कौ सहायता लेना असंगत है। एक ही मिथ्या वाक्यके 
कारण युधिष्ठिर केरथ का पहिया चिरकाल तक पृथ्वीसे 
लगने लगा था।जव तुम्हारा मन ओर भी अधिक निभेल 
होगा, तव सम्ञोगे कि एक मिथ्या भाषण भौर एक साधारण 
अन्याय मं कितनी वेदना तथा कितनी दुःख देने वाली णाक्त 
दै । अतः प्राणपण से यत्न करना कि सदा सत्य तथा न्याय के 
मागे पर चल सको । सत्य तथा न्याय के लिये जिस त्मागको 
स्वीकार करना अत्यन्त आवश्यक है, उसके लिये सर्वदा तैयार 
रहना । उस प्रकार केत्याग को स्वीकारकरने पर ही मनुष्यत्व 
का विकास होता है। उससे ही जय तथा शान्ति भिलती है एवं 
उसमें ही जीवन की सफलता हैं । ॐ 
श्रीकाशीधाम 
७-१२ १८ 


७७ 


& 
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जव तक हदय मे सरलता रहेगी, मन 
वचन भे मेल रहेगा एवं संकुचित भावना ओय कुटिलता उत्पन्न 
नहीं होगी तव तक उक्षति कौ माशा असम्भव नहीं है । किन्तु 
जव कुछ छिपाने की भावना प्रवल होगी, भय ओौर संशय बहेगे 
प्रमादसे कमं करने की प्रवृत्ति जागृती होगी, भाग-भाग कर 
भ्रमण करने की इच्छा होगी एवं कुयुक्तियों,कपट के द्वारा मन 
की कुभावनाओं को ढांपने की चेष्टा करोगे, तव समज्ञ लेना कि 
तीन्र वेग से नरक समुद्रम गिर रहे हो । जव तक उच्चति की 
आशा रहती है, लक्ष्य स्थिर रहता दै, विचार बुद्धि हद्‌ रहती 
है, मौर सत्य में निष्ठा रहती है, तव तक कु मात्रा मे संयम 

अवश्य रहेगा । 
कु भर्तियां बहुतो के मन भे ही जागृत होती 
है । जो मनृष्यत्व हीन है, संसारम विष्ठा के कीडेकी तरह 








१५० वेदवाणी 


है, पशुधर्मो (पशु तुल्य आचरण करने वाले) है, ओर उन्नति 
की आशासे रहित ह; वे मोहान्ध व्यक्तिही प्रवृत्तिके हारा 
परिचालित होकर अधःपतन के पा्गपर तीव्र गति से अग्रसर 
होते हे । परन्तु जो शान्तिकामी है, दुःख निवृत्ति ही जिनका 
लक्ष्य है, पवित्रता ही जिनका आदं है, भगवान्‌ ही जिनका 
लक्षय है, तथा शौयं ओर वीरता जिनके वन्धु दै, वे महामना 
व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करते हुए प्रदृत्तिको पैरसे 
कचलने का यत्न करते ह। वै एक वार परास्त होनिसे ही 
नहीं भाग उठते । एक वार, दो वार, तीन वार, जितने वार 
भी आवश्यक हो, वे अध्यवसायपूर्वंक प्रवृति के साथ संग्राम 
जारी रखते हैँ । पराजित होना दोषयुक्त नहीं है, भागना ही 
दोषयुक्त है पुनः-पुनः परास्त होकर भी यदि तुम अन्त में जय 
लाभ कर सको, तो उसके पश्चात्‌ सदां के लिये ही तुम नयी 
होकर रह सकोगे । फिर परास्त होने का दुःख नहीं रहेगा। 
परन्तु घदि एक वार पराजित होकर ही भाग जाओगे तो चिर- 
काल्लके लिये ही तुष परास्त हो जाभोगे । 


“मुञ्ञसे कुछ भी नहीं होगा इस प्रकार 
जो बोलता दै, वहनतोकचेष्टाकरता दहै, ओरन सफल काम 
ही होता ै। परन्तु जो सोचता हं ओौर मन-प्राण मे विश्वास 
रखता है कि मै अवश्य ही कर सर्कगा; जव दुसरे कर सकते है 
तव मेरे लिये भी यह्‌ कार्यं केसे असम्भव हो सकता है; तथा 
जो प्रतिज्ञा करता है कि जव तक सफलकाम न वनूंगा तव तक 
चेष्टा करता ही रंगा, वह चेष्टा करेगा ही; अैर्‌ चेष्टाके 
फलस्वरूप भगवल्करेपा का अधिकारी होकर सिद्धि लाभ करके 
भी करतत हो जायेगा । चेष्टा करना क्या वहुत कठिन कायं 
है? मँ ताश नहीं वेलुंगा--इस प्रतिज्ञा की रक्षा के लिये क्या 
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मनुष्य के लिये अप्राप्य णक्ति की आवश्यकता होती हैँ । कुसंग 
से सम्पकं नहीं रक्खुंगा'--इस प्रतिज्ञा की रक्षा करना क्या हठ 
संकल्प वाले युवक कै लिये असम्भव ठै? पहले कष्ट होगा, 
परन्तु शुभेच्छा ओर संयम कष्ट को बहुत अशमे कम कर देगे 
एवं धेयं तथा साधननिष्ठा किसी समय पर निश्चय ही उच्चति 
के उच्चतम शिखर पर पंचा देगी । आज इतना ही 1 ॐ 
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नारायणेषु | 

घरमे जाकर कभी कुसंग मे मत बैठना, 
जोर नाटक आदि मे भी सहयोग मत देना । ध्यान रखना कि 
चरित्र की विशुद्धता ओर पवित्रता को कभी क्षति न पचे । 
सम्भव हो तो यथा साध्य ग्रामवासियों का उपकार करना । 

बालक जसे मातासे प्यारका दावा 
करता दहै, उसी तरहजो भगवानसे करुणा का दावाकर 
सकता है, भगवान उस पर अवश्य दया करते हैँ । उन्नति तुम्हारे 
लिये ही है, एवं तुम भौ भगवान के लिथे हो । 

जिसे सत्य तथा कर्तव्य रूप समन्लो, उसे 
प्राणपण से पकड़ने कौ चेष्टा करना । सुकरात ने प्रसन्नवदन से 
विष पीकर देह त्याग कर दिया। तो भी जिसे सत्यरूप समज्ञा 
उसका परित्याग नहीं किया । काजी के भीषण अत्याचारसे 
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भी हरिदास ने भगवन्नाम को नहीं छोड़ा । जटिला कुटिला की 
मत्संना के भय से श्री राधा भयभीत नहीं हई । 


हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से प्रह्लाद 
विचलित नहीं हृए । विवेक के संरक्षण के लिये राममोहनराय 
ते घरसे निकालेजनेकी भी परवाह नहींकी। जो धर्मके 
लिये, सत्य के लिये, तथा कर्तव्य के लिये इस प्रकार अचल 
अटल भावसे खड़े रहने की चेष्टा करते हैँ (घा अपने आदं 
परस्थिर रहने कौ चेष्टा करते है) भगवान्‌ उनकी सहायता 
करते रहै) 

प्रत्येक महीने मे उससे पहिले महीने को 
अवेक्षा अपने को कुछ अधिक उन्नत अनुभव करते हो या नही- 
इसका विचार करना । 


जिस भाषण को सुनते हो ओर जिन सद्‌- 
ग्रन्थों को पठते हो, उनके सार ममं को बहुत संक्षिप्त भाषामें 
एक अलग नोट बुक मे लिख लेना ओर उसे बीच-बीचमें 
पठते रहना । 

घाट पर रुपया-पेसा देखने मे आवेतो 
उसे लेना उचित नहीं है। जो सामिग्रौ तुम्हारी अपनी नहीं है, 
वह चाहे कहीं भी रहे, रहने दो । उसको तुम मत उठाभो । 
इस प्रकार से अथं संग्रह करके उसके द्वारा भगवान कौ मनौती 
मानलेनेसे हानि नहीं होगी--एेसा मत सो चना । 

ध्यान रखना, कि तुम्हारे किसी भी कमं 
से सत्य मौर पवित्रताकी क्षतिनहो। सत्यको छोडकर जो 
कमं किया जायेगा वह उन्नत्िमें विघ्नसरूप ही होगा। जिस 
दिनि जो भी सदृ-शिक्षा प्राप्त हो, उसे नोट कर लो । 
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तीन देवी गुणों की आवश्यकता है "्रह्य- 
चये सरलता भौर निभरता। एक ब्रह्मच का अभ्यास करने 
से ही सरलता भी स्वतः आ जायेगी । वैराग्यवान व्यक्तियों के 


सिवाय अौर कोई उपाय नहीं है । इसलिये उनमें निर्भरता भी 
अविगी ही । 


जन-संग अत्यन्त विष्नरूप है; विशेषकर 
जिनमें वैराग्य हृ नहीं हुभा उनके लिये । 
अहिरिव जनयोगं” आज इतन। ही । 


शिवमस्तु । इति । 





८. + ~अ 


४६ 


£& 


नारायणेषु | 


आपका पत्र मिला । दिनभेनसोनाही 
सच्छाह। दोपहर के समय सोने से आलस्य वदता है, शरीर 
अस्वस्थ होता है जौर मन भी विगडता है । कुछ दिन कुछ कष्ट 
उठाकर भौ निद्रा को रोकने की चेष्टा करे, तो सम्भव है फिर 
निद्रान आवे। निद्रा को जितना बढाया जाय, उतनी ही बह 
जाती है ओौर जितना कम कियाजाय उतनी ही कम हो 
जाती है। 


सावधान रहना चाहिये जिससे कभी 
कोई अन्याय कमन हो । अच्छे अर्थात्‌ शुभ गुण सम्पन्न होने 
के लिये, शान्ति प्राप्त करने के लिये चेष्टा करनी चाहिये । 
आप जेसी चेष्टा करोगे, वैसा ही फल मिलेगा । आपके जितने 
बन्धु-बान्धव हँ, उनम से किसीसे भी धमं मागं पर सहायता 
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भिलने की आशा मत रखना । भगवान की क्रपा ओर अपनी 
चेष्टा पर ही पूणंतया निर्भर करना होगा । 
सोचकर देखिये, जीवन के कितने वर्षं 
बीत चुके है; उनमें यदि अच्छे होने के लिये यत्न करते, यदि 
वाल्यकराल से ही धमं पर ध्यान देते, तो आज न जाने आपको 
कितनी शान्ति मिलती । अच्छा होने के लिये अव भीतो सुथोग 
दैः यदिरसे भपन खोयेगे, तो इसी जीवनक्राल मे शान्ति 
लाभको आशाकर सकते हैं। अव भी आपके शरीर में शक्ति 
है, इस समय भी इच्छा करेतो वहत कायं कर सकते हं । इसके 
विपरीत यदि समय को वृथा व्यतीत करेगे तो आपके लिये ब्रद्धा- 
वस्था मे बहुत अशान्ति भोगने को सम्भावना रहेगी । उस्र समय 
शरीर अस्वस्थ रहेगा मौर मनके भी खराब होने को संभावना 
रहेगी । वृद्धावस्थामे तो इच्छा होने पर भी धर्मलाभके लिये 
चेष्टा करनी वहत कठिन होगी, अतः अभी समय रहते हृए 
सर्वदा साघु-भाव से रहना आरम्भ कीजिये । थोड़ा भी समय 
व्यथे नष्ट नहीं करना चाहिये । 
इसके सिवाय एक ओर भी ख्याल रखना 

पडगा। आप जो जप्‌, तप करना चाहते हैँ, शायद दुसरे लोग 
उसे नहीं सम्ञगे । इसलिये यदि उनसे कभी विघ्न होतो क्रोध 
न करना । सम्भव हो तो किसी-किसी को मौठे-मी वचनो से 
समज्ञा देना । परन्तु एेसी अवस्था में क्रोध के अधीन होना 
कभी संगत नहीं है। धरमम॑-पालनके लिये भी क्रोध करना अन्याय 
दै । इस प्रकार सभी दोषों को.कम करना होगा । 

॥ घर के सव कर्मो को भली प्रकार सम्पन्न 
करे । जव जौ कर्मकरं उमे खुब ध्यान दें, भौर उसे भली 
भति करने की चेष्टा करे वेगार की तरह किसी भी क्म को 


५ त) ^ 
क ९ क = =, ~ = 


वेदवाणी { १५७ 


न करे । आलसी न बनें) शरीर से जितना परिश्रम हो सके, 
उतना कर्म करनेसे जी न.चुरावं। आप संसार मे सबकी सेवा 
कर रहै है, इसी भावनासे कमं करें1 उससे संसार के लोग 
भी प्रसन्न होगे भौर साथी भगवान भी। दूसरे लोग अच्छे 
चहींहै, इस कारण आपको भी बुरा नहींहो जाना चाहिये। 
आप स्वयं जितने अच्छे होगे, दूसरों के प्रति जितना प्रेम रखेगे, 
समभावसे सबकी जितनी सेवा करेंगे, उतना ही आपका 
उपकार होगा, भौर उतनी ही आपको शान्ति मिलेगी । प्रत्येक 
कायं को आरम्भ करते समय एक वार भगवान को स्मरण कर 
लिया करे । 

जब तक आप मन को कमं मे संलग्न 
रखेंगे तभी तक मन भी अच्छा रहेगा । 

ध्यान रखना किं कभी किसी के प्रति 
विद्धं ष उत्पन्न न हो । यदि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार भो 
करे, उसे भी धेयं के साथ सहन करं । क्रोध न करे। जिस पर 
जितना अधिक प्रेम रखेगे, उसका दोष उतना ही अधिक सहन 
कर सकोगे । सवके प्रति समान प्रेम रखनेसे फिरक्रोधका 
विशेष आक्रमण नहीं होगा। यदि कभी अचानक क्रोध आ 
जाय, तो उस समय मौन हो जाये । सम्भव हो तो भगवान का 
नाम जप करने लगे या अन्य स्थानमे जाकर किसी सत्‌ कमं 
मे लग जायं किसो की निन्दान करे, घृणा भौर विद्रष जितने 
कम होगे, उतना ही जीवन शान्तिमिय होगा । 

जब कुछ भी क्रायेन रहेगा, तव जप 
या मानस पुजा करना या किसी सदुग्रन्थ कापाठ करना। 

जव भी मन खराब ही, तभी किसी कमं 
को आरम्भ करदं अथवा जप करने के लिये बैठ जायं । बुरा 
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चिन्तन आते ही, उसे निकाल कर जपे मन को एकाग्र कर 
दे । जितने अधिक समय सम्भव हो, जप करें । केवल जप के 
डारा हौ लक्ष्य की प्राप्तिहो सकती है । भौर जप करना, कठिन 
काये भौ नहीं ठै केवल इच्छा माच्रसे ही किया जा सकता 
दै । कितने साधक तो समस्त कर्मो का त्याग कर रात-दिन 
केवल जप ही करते है; यदि किसी प्रकारसे एक भी श्वास 
व्यथं अथतु विना जपसे व्यतीत होताहै, तो उन्है असीम 
व्यथा का अनुभव होत्ता है । 
कभौो इच्छाहो तो, ध्यान या मानस 
ना भौ कय सक्ते है । चाहे किसी भी प्रकारसे हो, जितने 
अधिक समय सम्भव हो, भगवान मे मन को संलग्न रखने की 
चेष्टा करं । इस प्रकार चेष्टा के फलस्वरूप भगवान मे अनुराग 
उत्पन्न होगा । पहिले पहल इच्छा न होने पर भी थोड़ी जबर- 
दस्ती तपसा करनी पडतो है, मन एकाग्र न होने पर भी वाच 
निक जप करना पड़ता दे । कुछ दिन पश्चात मन थोड़ा शान्त 
हीगा एवं साधनमे नो कुछ जानन्द मिलेगा । ओर भी अधिक 
दिन पश्चात, एेसो स्थिति हौगी करि साधन के समान ओर कुछ 
भी अच्छा नही लगेगा; तव सदा हौ साधन करने की इच्छा 
होगी । तव साधन मे अनुरागः होया, भगवान मेँ अनुराग होगा 
जीर फिर तो तारा संता विरोधो होते पर भी आप भजन नहीं 
त्याग सके । वह शुभ दिन जव तक न आवे, तव तक जवर- 
दस्तो ओर कष्ट उठाकर भो तपस्या करते रहिये । श्रद्धा की 
रक्षा कौजिये। धैयंकी रक्षा कौजिये । दो गुण रहने पर्‌ फिर 
अच्छा होने मे अधिक्र दिन नहीं लगेगे । शिवमस्तु । इति । 
श्रीकाशीक्ाम 
२९-०८-१२ 
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तीन विषयों का त्याग करना :- 

आलस्य, कुसंग तथा मिथ्या-व्यवहार । 

भय किस बातका। जगार्ई्-मधाई का 
उद्धाय हज । रत्नाकारः वाल्मीकि हो गये, विल्वमंगल संसार 
मे प्रख्यात महापुरुष हए, बौर तुमः अच्छे नहीं हो सकोगे ? 
तुम्हारी शक्ति अल्प क्यों ? तुम्हरे लिये सुयोग काभीक्या 
अभाव ? केवल इच्छा रहने पर ही होगा । केवल आवश्यकता 
टै इच्छा की । उन्नत होने के लिये इच्छा करो ओर उसे अधिक 
प्रबल करो। तीन्र इच्छासे उत्पन्न होगी अौर वह तुम्हारे 
जीवन को धन्य कर देगी । 

इच्छा क्यों होगी? इच्छा होनी ही 
चाहिये,--इस विचार द्वारा निश्यय कर लो । अच्छे न होन के 
बुरे फल का ख्याल रखो, ओर अच्छे होने के सुफल के विषय पने 
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धारणा करो। कितने व्यक्ति अच्छेहृए ह, ओर भीं कितने 
व्यक्ति अच्छे होंगे साधारण स्थिति से भौ कितने व्यक्ति उचत 
हए है, इन सव विषयो मे ध्यान दो । इससे भी इच्छा जागेगी । 
इसके पश्चात उन्नति प्राप्त करने के लिये प्रतिज्ञा करो। 
परतिज्ञाको रक्षा के लिये खूब ध्यान दो । ओर साध्यानुसार 
यत्न करो। जब भी खाली रहो, पीछे मत इटो । नवीन 
तज ओर उत्साह से फिर कार्यं आरम्भ करो । प्रत्येक महतं मे 
याद रद्ा-नुमहारा नवीन जन्प हुमा, पुर्वं जन्म के साथ 
उम्हारा कुछ भौ सम्पकं नहीं है। अभोसे अच्छी तरह समय 
व्यतीत करना होगा । अतीत मे, अतीत के अनेक जन्मोंमेजो 
सुयोग अनायास गंवाया दै, उसके लिये व्यथं अनुताप करने 
की आवश्यकता नहीं है । भविष्य मेँ क्रिसी भो सयोग को मत 
गवाना । सावधान रहो । कृपामय भगवान हुमारे मंगल के लिये 
कितने ही समय कितने हो सुयोगों को हमारे द्वार पर ही भेजते 
दै -ष्याल रना ओौर उन सुयोगरूपौ यष्टियों ( लाव्यं 
अर्थात्‌ आश्रयो ) का त्याग नकरना । जव भी मन अच्छा रहे, 
उस अच्छे समय का जितना हो सके, सदूपयोग करना । 


तुम्हारी जितनी शक्ति ओर. जितनी 
सामथ्यं ह, उसके अनुसार ही चेष्टा करो । बाकी ईश्वर पूर्ण 
कर दगे । उन्टोने तुम्हे जितना दिया है । उसक्ते अधिक शक्ति 
का परिचय तुमसे वे नहीं चाहते । जितना सम्भव हो करते रहो, 
उससे ही कायं होगा । 

शिवमस्तु । इति । 
स्वरगाश्म 
२१-७५-२० 
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तुम्हारा पन्न मिला। जिस प्रकार से 
साधन-भजन करने को कहाहै, उसी प्रकारसे करते रहो । 
उससे ही सारी असुविधायें मिट जायेगी । प्रतिदिन ही ध्यान, 
जप, पजा ओर प्रार्थना कयना । 


जब भौ कुठ असुविधा मालूम हो, 
संशय सन्देह तथा अविश्वास घेर॒ले, दुबंलता उत्पन्न होकर 
निकलने को तेयार हो, साधन-भजन मे मन एकाग्र न हो तथा 
चेष्टा करके भी मन को संयतन कर सको, तभी व्याकुल होकर 
भगवान से प्रार्थना करने के लिये वेठ जाजो । भगवान कल्पतरु 
है, उनसे सरल हृदयसे जो पुरुष जो भी याचना करता है, उसे 
वही मिल जातादहै। दुसरेके द्वार पर भीख मांगने की आव- 
श्यक्रता नहीं है । संसार में सभी अत्पाधिक भिक्षुक ओर गरीव 
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है 1 उनसे याचना करके भला कितना भिलेगा ? यदि याचना 
क्रनाहीहौ तो उनसे ही मागो । जब जो आवश्यक होता है 
वे सभी दे सकते हैँ । उनका अक्षय भण्डार सदा ही हमारे लिये 
खुला हुभा है । 
प्रतिदिन ठीक समय पर उन्हं हृदय 
सिंहासन पर वेठाकर विविध कल्पित सामग्रियों से उनकी मान- 
सिक पूजा करो । जिस प्रकार पुजा करने से तथा जो-जो वस्त॒ 
अर्पण करने से मन प्रसन्न हो, उस-उस वस्तु के द्वारा उसी रीति 
से पुजा करना । पूजा के पहले भीर पश्चात सूति को ध्यानपूवेक 
देखो ओर उसे नमस्कार करो । पूजा के पश्चात्‌ यथा-साध्य 
नाम-जप करो । अन्य समय भरी जितना अधिक समय सम्भव 
हो, नाम-जप करते रहो । नाम-नप मे समय-असमय, शुचि- 
अशुचि, सुस्थान-कुस्थान का भेद नहीं करना चाहिये । नामही 
सारे पापों को नष्ट करने में समर्थ है। नाम-जप के द्वारा समस्त 
कासनाये पूर्ण हो जाती है। इसलिये सव चिन्ताभों को छोड 
कर यथा-शक्ति नाम-जप क्रते रहो । भगवत्स्मरण जितने 
अधिक समय हो, उतना ही मंगल है। सद्ग्रन्थों का पाठ करो। 
सदा पवित्र रहो । सर्वदा नियमनिष्ठ ओर समयनिष्ठ होकर 
भलीभति कत्तव्यों का सम्पादन करो। कभी सत्य का परि- 
त्याग न करो । जितना हो सके, जगत्‌ का उपकार तथा सेवा 
करने का प्रयत्न करते रहो । कपट तो बहुत ही बुरा इै। 
जव तक मनुष्य सरल रहता है, तब तकर उसे कोई भय नहीं 
होता । 
जसा लिखा गया है यदि उसके अनुसार 
चल सकोगे तो सच्चे मनुष्य वन जाओगे । इच्छा जागृत होने 
परही, उपयुक्तं रीतिसे चल सकोगे अर्थात्‌ अपना जीवन 
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मख्न कर सकोगे । यह बहुत कठिन कायं नहीं है । संसारमें 
वहुत लोग अच्छे हए दै ओौर भी वहत लोग अच्छे होगे । अच्छा 
होना हमारा धर्मं है। यदि दूसरे लोग अच्छे हो सक्तेहैँतो 
हस क्यों नदींहो सकते ? इच्छा करो, इद्प्रतिज्ञ बनो ओर 
चेष्टा करते रहौ--भगवान सहायता करेगे । उनकी कृपा से 
सिद्धि लाभ अवश्य ही हौगा । आज इतना ही ॥ 
शिवमस्त्‌ । 
तरतुलतला वद्धं मान 
& जेठ १३२४ साल 
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दुम्हारा पत्र पठकर ध्यहसाधुका पत्र 
है” देता मालूम नहीं होता । तुमने अपना घर-वार क्यों चोडा 
है- क्या यह यादरहै? किस उहश्य से वहां रहते हो- क्या 
` इसका कभी चिन्तन करते हो ? क्रिस प्रकार से जीवन व्यतीत 
करने पर गैरिक वस्त्र का सम्मान रह सकता है, ओर किस 
तरह समय व्यतीत करने से भिक्षान्न मे अधिकार उत्पन्न होता 
दै-क्या वह सव सोचकर, कुछ विचार करते हो ? जितना 
समय तपस्या के लिये अर्पण करते हो, उससे अधिक समय 
तपस्या भरे लगाना तुम्हारे लिये सम्भव ओर उचितहैया नही 
क्या इन सव विषयों पर विचार करतेका तुम्हें समय मिलता 
टै ? तुमसे अधिक सदृभाव से कोई जीवन को व्यतीत करता है 
या नही क्या इस वात का अनुसन्धान कभी करते हो? 
आध्यात्मिक उन्नति करने के लिये जितनी अधिक चेष्टाकरनी 


-# ¬ 
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तुम्हारे लिये सम्भव है, क्या उतनी चेष्टा तुम कररटेहो? 
यदि इच्छाहो ओर अवसय मिलेतो इन सव वातो पर एक 
बार चिन्तन करके देखना । उस चिन्तन का फल मुने सूचित 
करने की आवश्यकता नहीं ठै । अपने को सन्तुष्ट कर सकने 
से ही वह सार्थक होगा। इस प्रकारसे ओय कितना समय 
व्यतीत करोगे ? यदि इस समय शक्ति ओर सुयोग का दुरुपयोग 
करोगे, तो भविष्य मे क्या होगा ? इस पर सोच-विचार करना 
इस विषय मे माज इतना ही । 

शिवमस्तु । 
श्री काशीधाम 
२०- &६-*२१ 








£ 


नारायणेषु । 


तुम्हारा पत्र मिला । तुम क्यों निराश दहो 
रहे हो जौर अनावश्यक विषाद से अपने को दुर्बल बनाते हो ? 
अततीततो हृत दहो चुका ओर वततंमानमें जीवित रहने का 
उसक्रा कोई अधिक्रार नहीं है । तुम्हारी नतीत की असफलता 
की चिन्तायें एवं निराशायें विस्मृति के अतल गभ॑ में इव जायं । 
उत्साही बनो ओौर अगे बहो ।. भविष्य तुम्हारे लिये उज्ज्वल 
तथा सुखमय है । केवल जागे चलो ओर ध्येय पर पहुंच जाओ । 
तुम इस समय चिरतुषारावृत हिमालय की गोद मे, जहां 
आध्यात्सिक्र उत्कं का चरम विकास हाथा, रहते टो। 
अनन्त अतीत कौ आध्वात्मिक तरंगे वर्ह प्र मत्य के नवोन 
अनुसन्धित्सु के लिये मानो अक्षुण्ण एवं सतत वेगवती शक्ति से 
अवेक्षा कर रही दँ । इसलिये तुम्हें किसौ भी कारणवश निराश 
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नहीं होना चाहिये । जितना सम्भव हो अपनी तपस्या मे लभे 
रहो । यथाशक्ति चेष्टा करो ओौर इतना ही तुमसे अपेक्षित दै । 

वतमान मे जव कि तुम्हारा स्वास्थ्य 
बीमारीसे नष्टहो गयादहै, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिये विशेष 
ध्यान देना पड़ेगा । तुम्हारा दैनिक कायेक्रम इस प्रकार होना 
चाहिये जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य नष्टन हो । क्योकि इस समय 
तपस्या ही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है । तुम्हं अपने भिच्ोको 
अनातण्यक पत्र नहीं लिखना चाहिये । जितना सम्भव हो, 
संसार से सम्बन्ध छिन्न करो । किसी भी पत्र का उत्तरदेनेका 
ख्याल नहीं करना चाहिये 1 जव आवश्यक हो केवल मुञ्चे ही 
पन्न लिखना 1 


आज इतना ही । ॐ 


श्रीकामीधाम 
२३-१०-२३ 
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तुम्हारा पत्र मिला। जबभी जो कुष्ठ 
खाजो, उसे शरीभगवान को निवेदन करके श्नोमगवान का 
मराद समन्नकृर ग्रहण करो । गंगामे मिल जानेसे जसे सभी 
जल पवित्र हो जाते है, श्रोमगवानके स्पशं से वेमे हो समी 
वस्तुणे पवित्र हो जाती है। 

< >< >< 

जोनिद्रा के उपद्रवके भारण दैनिक 
कार्यो को सुसम्पन्न नहीं कर सकता, जो युयक 1. ^~ (1258 
(प्रारम्भिक कक्षा) के षाठकोभी योग्य रीतिसे तैयार नहीं 
कर सकता, वह संसारसमुद्र के पार जा सकेगा, इसकी कितनी 
आशा दै? क्या धर्मलाभ करना इतना सुगमदै? जौ ओर 
किसी धभोकायंके योग्यहैषक्था वह बंगदेण को संस्कृत पाठ- 


- ¢ ॥; 4 = ~ 
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श्रालाओं मे पठने की तरह धममलाभ के लिये अग्रसर होनेका 
अधिकारी है? समञ्चनेमेश्रूल न करो, पहिले विचार कर 
देखो । फिर कायंमें हाथ लगाओ । अन्यथा पीछे पछताना 
पड़ेगा तथा अपनी ओौरं दूसरों को हानि भी होगी । याद रखो, 
जो पुरुष कण्टका कीणे वन मे चलते हुए रुधिर कौ नदी मे 
तेरते हृए धमेमागं में आगे बढ़ सकता है, ओर धेयं वीयं श्रद्धा, 
साहस, उत्साह तथा अध्यवसाय को नहीं गंवाता है, वही निर्वाण 
पराप्त करने को जाशाकर सकता है । यह मागं वीर पुरुष के 
लिये हौ है-कायरके लिये नही-संसार संग्राम के भयसे 
वाले के लिये नहीं । ॐ 


स्वर्गाश्चम । 
५-१२-१९. 
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अपराह्व का समयथा। एक छोटासा 
मेला लगा हभा था। उस मेल्ेमे एक वृद्धं मुसलमान अपनी 
कमारी कन्या को साथ लेकर घुम रहा धरा इतस्ततः घूमते हए 
एक मतिया बेचने वले की दुकान के सामते आति ही, वह 
वालिका अचानक दिठक कर खड़ी हो गई ओर एक मूर्ति की 
ओर अंगुलौ करके उषे लेने के लिये तीश्र इच्छा प्रकट करने 
लगी । पिता ने कहा, "वह्‌ हिन्दुओं की देवमूति है, उससे कुष्ठ 
काम नहीं बनेगा ओौर भति (विलीना) खरीद लो ।' वालिका 
नै कहा, “मेले भे उसके समान सुन्दर सूति कोई भी नहीं दै। 
ैतोउसीको ही लूंगी ।” पिताने विवश होकर वही मुत्ति 
खरीद कर बालिकाको दी । घर जाकर वालिका उस मति के 
साथ बेलन लगी । वेल समाप्त करके उसने भरति यत्न के साथ 


१ ~~ 
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एुक स्थान पर रखदी । अगले दिन फिर कुछ समय तक उसके 
साथ वेली । उससे अगले दिन, उससे भी भगले दिन-इसके 
पश्चात्‌ प्रतिदिन ही उस सति के साथ उसका खेल चलता रहा । 

क्रमशः उसके साथ वेलनेमे बालिका का अधिकाधिक समय 
उ्यतीत होने लगा । वह नाना-भावो से नाना प्रकारो से दिनके 
अधिक समय तक उस सूति को लेकर ही व्यस्तं रहती । क्रमणः 
वालिका इस खेल में इतनी मस्त हो गई कि उसको ओर कुछ भी 
प्रिय नहीं लगने लमा । ओौर किसी भी विषय मे उसके मन कौ 

लगन नहीं स्हीः बस रात्त-दिन केवल उस मति के साथ खेलते 

रहना 1 अन्त मे वह “सूति के साथ वेलनाः नहीं रहा; अपितु 
वालिका ओर 'मूतति'-- दोनों दी वेलने, हंसने, मामोद-प्रमोद 
करने ओर बातचीत करने लगे । बालिका जब वड़ो (वयस्क) 
हुई तो उसके अभिभावक उसके विवाह की व्यवस्था करने 
लगे । तव बालिका ने कहा, भेरा विवाह तो इस सति के साथ 
हनो गया 1” अनः फिर उस बालिका का विवाह नहीं हुआ । 
उसके प्राण शूतिमय हो गये, ओर वह्‌ दिन-रात मूिमेही 
विभोर रहने लगी । उसके लिये जगत्‌ मूतिमय ओर मृति 
जगन्मय हो गई । उसका हदय मधुमय हो गया ओौर उसके 
लिये विश्व ब्रह्माण्ड भौ मधुमय बन गया। उसके दिन परम- 
आनन्द मे व्यतीत होने लगे बालिकाके प्रेम की पुण्य किरणों 
ते क्रमशः उसके आत्मीय तथा बन्धुओं के हृदयो को भी अनु- 
रञ्जित कर दिया । उण्होने एक विशाल मन्दिर निर्माण करवा 
कर उसमे उस बालिका के प्रियतम, उसके आराध्य भगवान 
श्रीक्रष्ण-चन्द्र कौ उस अत्यन्त सुन्दर मृति को प्रतिष्ठा की। 
सम्भवतः आज भी सिन्ध देण मे वह मन्दिर विद्यमान है । 
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इस बालिकाने जिस प्रकार से भक्ति 

प्राप्ताकी थी, हम तुमभी उसी प्रकार से प्राप्त कर सकेगे । 

सरल हृदय वाले भक्तों के प्रति भगवान की प्रेम-लीलारे श्रवण 

करो, भक्ति शास्यो से उनकी महिमा के प्रसंग पद्मे, मन ही मन 

भगवन्माहात्म्य के विषय म चिन्तन करो ओर अपने वन्धुओं के 

हाथ भगवतु-प्रसगों को चर्चा करो । मन्दिरमे जाकर प्रणाम सौर 

प्रदक्षिणा करो। भगवत्स्तोत्र गोर भगवन्नाम का पाठ करो । जिस 

घर में अधिक समय व्यतीत करते हो, उसकी दीवार पर उचित 

स्थान में एक द्शंनौय इष्ट मति कौ स्थापना करो एवं पुनः- 

पुनः उसको देखते रहो । मन ही मन भगवान की दिव्य मधुर 

मरति का चिन्तन करो, मनः-कल्पित उपकरणों से उसकी पुजा 

करो ओर भगवान के प्रति सरल हदयस प्राथेना करो । जव 

भी सम्भव हो, उसके नामों का चिन्तन या उच्चारण करो । 

केभी कागज पेन्सिलि लेकर उनके चित्रको अंकित करोया 

कभी भगवत्‌-विषयक गीतं गाओ । उनसे प्यार (प्रेम) करो । 

वेल करो मौर वात-चीत करो । कोई श्रेष्ठ वस्तु दिखाई दे तो 

तुरन्त उसे मन सेही इष्टदेवको अपितकर दो भोजन की 

सामग्री भी उन्हें अपित करके उनके प्रसादरूप में ही ग्रहण 

करो। चलने के समय सोचोकरिवे तुम्हारे साथही चल रहे 
ह । लिखने के समय सोचो कि सामने खड़े होकर वे तुम्हारे वेल 
को देव रहे हँ । शयन के समय निद्रा आन से पूर्व चिन्तन करो 
कि वै प्रसन्न वदनसे तुम्हारी ओर देख रहे है । चाहे किसी को 
भी देखो, सोचो करि तुम्हारे हृदय भे तुम्हारी इष्ट भूतिही 
विराजमान दै । भगवान का आदेश अ्रहण करके एवं उनकी ही 
प्रीति के लिये समस्त कर्तव्यो को सुसम्पन्न करो । इस प्रकार 
जितनी विभिन्न भावनाभों को आश्रय करके जितने अधिक 
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समय सम्मव हो उनका चिन्तन करो, उनकी आर्मनको 
एकाग्र करो। इस प्रकार करते हए उनसे प्रेम होगा ओौर 
बटेगा । पश्चातु उस प्रेम का मधुमय प्रवाह जव तुम्हारे 
दय कमल को अभिषिक्त करेगा, तव भगवत्‌-भृङ्ख कीएेसी 
शक्ति नहीं रहेगी कि वहु उस कमलासन को क्षणकाल के लिये 
भी खोड सको । 1 
तुम्हारे प्रशन का उत्तरतो एक धरकारसे 
दध दिया । परन्तु पत्र पठने से ही या उसकी समालोचना करनेसे 
ती भक्ति प्राप्त नहीं होगी । कमे करना चाहिये, कर्मभे लगे रहना 
न्ाहिये । भक्ति का मागे बहुत ही सुगम है । इस मागे मे कठोर 
विधि-निषेष की अधौनता नहीं टै। इस मार्गमे केवल चाहिये 
तीन्र उत्साह । विध्न विपत्तियाँं तो अवश्य आवेगी । अतीत के 
अनन्त जन्मों मे तुमने कितने ही विषयों का सेवन किया है, इस 
वार भी अब तक विषयो के पीषठे किंते धूमे हो; इन सब कर्मों 
करी शक्ति तो तुम्हें फिर भी अवश्य विषय की ओर ही आकर्षित 
करेगी ओौर भजन मे अनिच्छा भी उत्पन्न कर देगी । किन्तु 
अक्ति प्राप्ति के लिये जिसे इच्छा उत्पन्न हो गई है, जो लक्ष्य 
क्री सिद्धि के लिये प्रतिज्ञा बद्धहो गया है, वह विघ्न वाधा 
ग्हनेसेभी कर्तव्य से च्युत नहीं होगा । सम्भव है कभी प्रलो- 
अन उमे परास्त भी करदे, किन्तु उस पराजयके कारण वह 
उद्यम हीन नहीं होता । अन्त मे उसकी जय ही जय है । परि- 
णाम मे जय होनेके कारण वहु जय लाभ पर्यन्त साधन संग्राम 
तरे ही लगा रहता है। पराजित होने पर भी वह भधिक साव 
धानी के साथ अग्रसर होता दै। विचार ओौर प्रा्थेनादि की 
सहायता से इन्द्रिय संयम की चेष्टा करके, एक ओर जेसे वह्‌ 
इन्द्रिय संयम ओौर सदाचारणके बल सेमनकी स्थिरताके 
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सम्पादन मे यत्नशील होता है, दूसरी ओर वैसे ही धेयं ओर 
अध्यवसाय के साथ वह भगवच्चिन्तनमे लगा रहता है । इस 
प्रकार करते हुए अन्त में वह निश्चय ही “निर्गच्छति 
जगज्जालात्‌ विञ्जरादिव केशरी,” संसार-जाल से निकल पडता 
है । यदि तुम इस मागे का अवलम्बन न लेकर कृमि-कीट कौ 
भांति इन्द्रियों के दास होकर ही संसार माग सँ विचरते रहोगे 
एवं जीवन के लक्षय को भूल कर पृरुपार्थं का परित्याग करके 
यदि खोत के प्रवाह भें अपने को छोड़ दोगे, तो समज्ञ लो करि 
ओर भी अनेक जन्म, अनेक दुःख ओर घोर अशान्ति अवश्य ह 
तुम्हारे भाग्य में सच्ित हैँ । 

जिख शक्ति गौर सुयोग को प्राप्त किया 
दै, यदि उनका सदृव्यकवहार नहीं करोगे, तो व्यर्थं ही है तुम्हारा 
मनुष्यत्व, व्यथं ही है तुम्हारा ब्राह्मणत्व ओरव्य थं है तुम्हारा 
वीरेन्द्र नाम । आज इतना ही बहुत है । 

शिवमस्तु ! इति । 
कृनखल 
९०.९९७ 
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ॐ> स्वार्थ-गुन्यो दयापूर्णः शान्तः शुद्धो जितेन्धियः । 

शास्त्रज्ञो मो महाज्ञानी गुरु तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
४ 

"" जा्रत ~ स्वप्न - सुषुप्तिच तुरीयं तदतोतकम्‌ । 

याथार्थ्येन विजानाति गुरु तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
ड 





"” पृथिव्यादीनि भूतानि जानाति व्योम-पच्कम्‌ । 

देहं विष्वं विजानाति गुरु तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
4 

” षट्‌ - चक्रञ्च सहारं जानाति ज्ञान-नेत्रतः । 

शिवं जीवं विजानाति गुरु तं प्रणमाम्यहम्‌ ।; 
1 


"" विन्दु नादं कलां वेत्ति सर्वातीतं निरंजनम्‌ । 
सगुणं निगुणं वेत्ति गुरु तं प्रणमाम्यहम्‌ ।। 


[= 
य 


* प्ररं जानाति पश्यन्तीं मध्यमां वेखरीं तथा । 

सर्वतीत च यो वेत्ति गुरु तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
9 

7 वर्णे - तत्वं विजानाति मन्व तत्वं स्वरूपतः । 

वेत्ति यो साधनं साध्यं गुरु तं प्रणमाम्यहम्‌ । 


[प 


"” ज्ञानं भक्ति लयं योगं वेत्ति यो कमं - कौशलम्‌ । 
यत्नतो बोध्येत शिष्यं गुरु त प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


ॐ 


(न 
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<. 

ज्ञायते प्राप्यते सवं यत्‌ - कारुण्य - प्रभावतः 1 

यत्‌ - कृषका बलं पुंसां गुरु तं प्रणमाम्यहम्‌ 1 
१०५ 

नास्ति काचित्‌ कृत्तियंस्य विना शिष्य-विमोचनमू । 

अप्रमत्तः सदा तस्मिनु तं गुरु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
११ 

अप्रमत्तः सदा यो हि शिष्यानुग्रह्‌ - निग्रहे 

सवं - सिद्धान्त - सारन्ञो गुरं तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
१२ 

स्वयमेव शिवो यो हि शिष्यान शास्ति प्रयत्नतः । 

शिष्य - क्लेशोपहर्तारं तं गुरु प्रणमाम्यहम्‌ 1! 
१३ 

वं पश्यन्‌ श्रद्धया वेत्ति नरः शास्त्रं परेश्वरम्‌ । 

अदुभरतं चरितं यस्य गुरु तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
(91 

संसेव्य यं समाप्नोति श्रद्धावान्‌ पदमव्ययम्‌ । 

असंगो यो महायोगौ गुरु तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
१५ 

सदेव यो गुणातीतः सेव्यते यो गुणैः सदा । 

गुणागुण - विहीनन्तं गुरु ब्रह्य नमाम्यहम्‌ ॥ 
१२ 


” परानन्दमयो यो हि पूणंविज्ञान - विग्रहः । 


शिवरूपं सदापूर्णं गुरुं तं प्रणमाम्पहम्‌ ॥। 
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